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भारतीय चीनी मिद्दियाँ 


भारतीय चीनी मिदट्टियाँ 
वैज्ञानिक तथा व्यवसायिक विवेचना 
[ सचित्र ] 


लेखक 
मनोहर लाल मिश्र, 
एम०एस-सी ०, एल-एल० बी०, 
सिरेमिक विभाग, काशी विश्व-विद्यालय । 


१०९४१ 
विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग 


प्रकाशंक 
विज्ञान परिषद्‌---प्रयाग 


बज 
बूल्व 2॥) 


मुंद्रक 
आर० डौ० श्रीवास्तव 
शारदा प्रेस, नया कटरा, प्रयाग 


समर्पण 


मेरे परम मित्र पंडित महेश प्रसाद बाजपेयी काशी विश्व-विद्यालयमें 
सिरेमिक जियालाजीके अध्यापक थे। भारतीय चीनी मिद्दीके अध्ययनमें 
उन्होंने बेहद परिश्रम किया । इस सम्बन्धमें उनके गवेषणापूर्ण लेख ओर 
युक्तियाँ इस दिशामें काम करनेके लिए दीप स्तम्भका काम देती हैं । वे 
अपने देशक्री मिद्दीको सोनेमें परिवर्तित कर दुनेके लिए उतावले थे। 
उनमें तपस्वीकी-सी लगन थी। कत्तंव्यकी भावना उन्हें हर संकटका 
सामना करनेके लिए तत्पर रखती थी । यू० पी० सरकारकी ओरसे हिसा- 
लयकी पहाड़ियोंपर धातुओंका अनुसन्धान कर रहे थे। इसी प्रयलमें 
अपना कत्तंव्य करते-करते एक काले दिन हृषीकेशकोी एक दुर्गम पहाड़ी 
उन्हें हमसे छीन ले गईं। ऊँचाईसे वे नीचे खडेमें आकर गिरे और तत्काल 
ही उनकी रूत्यु हो गई । 

भाई महेश प्रसादकी झत्युस काशी विश्व-विद्यालय ने एक अनुपम रल 
ओर देश ने एक निष्ठावान सेवक खो दिया । किन्तु देशके सीभाग्यको 
उज्जवल करनेके लिए इसी तरहके सकड़ों वीर और मनस्वियों को आवश्य- 
कता है । महेशप्रसाद गये, किन्तु उनकी प्रेरणा सदा रहेगी । 

प्रस्तुत पुस्तक स्वर्गाय मित्र बाजपंयीजीके ही प्रोत्साहनका परिणाम 
है । यदि वे रहते तो उन्हें यह पुस्तक देखकर प्रसन्ञता होती । पुस्तक जो 
कुछ भी हे उन्हींकी श्रेरेणाका फल है ओर इसी अधिकारसे उन्‍्हींकी पुण्य 
स्टितिको सादर समर्पित है। 

“-क्षेखक 


विषय सूची 
प्राकथन 
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आकिथन 


मिद्दीक बतंनोंका उपयोग संसारमें मानव इतिहासके आरम्भ ही स 
चला आता है। शुरूका इनसान जमीनकी सतहसे या नदीके किनारोंस 
मिट्टी लेकर किसी पत्थरपर फेला लेता था । उसे पेरों व हाथोंसे गूंदकर, 
अपनी मोटी बुद्धिक अनुसार उसके बतंन बनाकर उन्हें धूपमें सुखा लेता 
था। बादमें वह उन्हें आग में भी पकाने लगा। धीरे-धीरे दुनियांमें 
कुम्हारके चक्केका इस्तेमाल शुरू हुआ । विद्वानोंकी रायमें कुम्हारका चक्का 
हजरत इंसासे-कम-से-कम छुः हजार वर्ष पहले इंजाद हुआ। प्राचीन मिश्र, 
प्राचोन सुमेर, सेंसोपोटामिया, इलाम, सुसा और मोहंजोदड़ोम जो 
आज से <००० वर्ष पुराने मिट्टोके बतन खुदाईस निकले हैं व कुम्हार 
के चक्के पर ही बनाये गय हें | मनुष्य स्वभावसे ही कलापूर्ण है । उसने 
इन मिट्॒टीके बतंनोंपर तरह-तरहकी चित्रकारी और बेल-बूटे बनाने शुरू 
किये । प्राचीनकालमें मिश्र ओर सुमेर वालों ने मिट॒टीके बतंन बनानेकी 
कलामें बेहद उन्नति की थी। लचीली मिट॒टीको पकाकर पत्थर सा मज़बूत 
कर लेना, उसमें तरह-तरहके रंग ओर रोगन देना, उसमें ऐसे पदार्थ 
मिलाना जिससे बतेन चमकने लगें, इस्तेमाल तथा सजावटक सामान 
ओर सुन्दर धार्मिक मूर्तियां तथा दश्य आदि बनानेमें श्राज से € हजार 
वर्ष पूवेके मिश्रियों और सुमेरियोनें कमाल ही हासिल कर लिया था । 
उस समयके बतंन अजायबधरोंमें देखकर दांतों तले उंगली देनो पड़ती 
है और दर्शक हैरतसे पूछुने लगता है कि ये बतंन किसी मौजूदा आर्ट 
स्कूलके बनाये हुए तो नहों हैं ? बादक काहिरा, सिकन्दरिया, दमिश्क ओर 
अनावूलिया आदिके मुसलमान कुम्हारोंने मिश्री ओर सुमेरी कलाको पुनुरु- 
ज्जीबित करनेकी कोशिशकी । इनसाईक्लोपीडिया ब्रिटेनिकाके विद्वान 
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लेखकके अनुसार वर्तमान यूरोपकी चीनी मिट॒टीकी कारीगरीपर मुसल- 
मान कारौगरोंका स्पष्ट प्रभाव है । 

मोहंजोदरों ओर हड्प्पामें मिट॒टीके जो सुन्दर रंगीन और चमक- 
दार बतन मिले हैं, उनमें इस्तेमालके बतंन तथा सजावटके सामान दोनों 
हैं । हड़प्पामें तो मुदोको बड़े-बड़े विशालकाय हंड़ोंमें बंद करके ही दफन 
किया जाता था | तक्तशिल्ना, सारनाथ ओर नालन्दाकी खुदाईसे भी हमें 
मिट्टीके सुन्दर पदार्थ और मूर्तियाँ मिली हैं । 


किन्तु कला और व्यवसायिक इृष्टिस मिट॒टीके बहन, मिट्‌टीके सजा- 
वटके सामान और मिट्टीकी मूर्तियां आदि बनानेमें जितनी उन्नति चौन- 
ने की उतनी किसी देशने नहीं की। हजारों वर्षषक दीनियोंकी शुमार 
दुनियाँक सर्वेत्तम कुम्हारोंमे की जाती थी । चीनियोंसे ही दुनियाँ ने रंग- 
विरंगी चमकदार पाटरीके अलावा स्फटिक-सी सफ़ेद रंगकी चमकदार 
पाटरी बनानी सीखी । 


सोलहवीं सदीतक यूरोपमें मिश्र, ईरान, शाम, चीन और जापानके 
चीनी मिट्टीके ब्तंनोंसे यूरोपके बाजार भरे रहते थे। ये बतन यूरोपके 
अमीरोंकी शानको बढ़ाते थे। यूरोपमें सबसे पहले चीनी पासिलेन बतंनों- 
की नक़लपर फ्लोरेन्समें सन्‌ १५६४-८९ में सफेद चीनी मिट्टीके बतंन 
बनानकी कोशिशकी गईं । सच पुछा जाय तो इसी समय पहली बार 
यूरोपमें चीनी मिट्योकी कलाका प्रारम्भ हुआ । किन्तु $६वों सदोतक 
यूरापके बने हुए पोलिलेन चीनी मिट॒टीके बतंन चौन देशके आये हुए 
बतंनोंका न कलाकी दृष्टिस ओर न व्यवसायकी दश्टिसे ही कोई मुकाबला 
कर सके । बीसवोीं सदीके प्रारस्भसे यूरोप और अमेरिका ने अपने बड़े-बढ़े 
कारखानोंमें चीनी मिट॒टीके सुरुचिपूर्ण बतंन बढ़ी मिक्दारमें बनाने 
प्रारम्भ किये । श्राज यूरोपमें चीनी मिट्‌टीके बतंनोंकी जो कुछ भी तरक्की 
है वह वास्तवसें केवल २४ वर्षकी ही तरक्की हे। किन्तु श्रब भी पतलेपन, 
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सादगी, सफ़ाई और सस्तेपनमें यूरोप और श्रमेरिकाके कारीगर जापानी 
कारीगरोंका मुक़ाबला नहीं कर पा रहे हैं । 

भारतवर्षमें चीनी मिट॒टी बहुतायतसे पाई जाती है। यह स्थान-स्थान- 
से खोदकर निकाली और काममें लाई जा सकती है । यहाँकी चीनी 
मिट॒टी सामान्यतया अरछी होती है और थोड़ेसे संशोधनसे ही संसारके 
अन्य देशेमें पाई जाने वाली अच्छी-से-अच्छी चीनी मिट्टीसे वह सब 
बातोंमें टक्कर ले सकती है | इतना होते हुए भी हमारा यह दुर्भाग्य ही है 
कि अपने देशमें मिलनेवाली ओर हर प्रकारके उपयोगमें श्रानेवाली चीन 
मिट्टीके विषयमें हमारा ज्ञान बहुत ही कम हो । हमारे देशमें कितने ही 
स्थान ऐसे हैं जहाँ उच्च-से-उच्च कोटिकी चोनी मिट॒टी मिलना सम्भव है ! 
पर हम अ्रभीतक यह नहीं जानते कि ये स्थान कहाँ हैं । इसी प्रकार 
कितनेही स्थान ऐसे हैं जहाँ हम जानते हैं कि उत्तम प्रकारकी चीनी 
मिट॒टी पाई जाती है । पर ऐसे स्थानोंकी चीनी मिट॒टीका उपयोग नहीं 
हो रहा है । ये स्थान बेकार ही पड़े हैं। इन स्थानोंकी चीनी मिट॒टीको 
उफ्योगमें लानेकी ओर हमारा ध्यान कदाचित्‌ ही गया हो । ऐसे स्थानों 
की चीनी भिट॒टी बेकार ही पड़ी हुई किसी विदेशीका मुंह ताक रही हें 
कि वह आकर उनका जन्‍म साथक करे | जो मिटिटियोँ उपयोगमें लाई 
जा रही हैं उनका दुर्भाग्य इसीमें है कि वे अपने ही देशमें होकर, श्रपने 
ही स्वजनों द्वारा खोदी जाकर, अ्रपने ही स्वजनों द्वारा उपयोगी वस्तुओ्रों- 
में परिणत होकर और अपने ही स्वजनोंके डपयोगमें आ्राते हुए भी 
विदेशियोंकी ही जेब में पेसा भरती हैं । 

भारत के जिन स्थानों में चीनी निट्टी प्रचुरतासे पाई जाती हे 
उनका पता लगानेका सर्व प्रथम श्रेय भारत सरकारके 'जियालाजिकल 
सर्वे श्राफ़ इण्डिया! विभागकों हे, जो आज लगभग ६० वषासे भूगर्भ 
सम्बन्धी खोजका कार्य भारतमें कर रहा है । कतिपय व्यवसायी करम्प- 
नियोने भी इस ओर ध्यान दिया हें। कुछ वर्षासे काशी विश्वविद्या- 
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लयके 'सिरेमिक विभाग” ने भी इस सम्बन्ध छान-बीन करना आरम्भ 
किया है । भारतवर्ष एक बहुतही बड़ा देश है ओर ऐसे देशमें भूगर्भ 
सम्बन्धी खोज करना और खनिज पदाथाके औद्योगिक महत्वको मनन- 
कर उनसे व्यवसाविक स्वार्थ-साधनकी चेष्टा करना हँसी खेल नहीं दे । 
चीनी मिट्टीके बारेमें श्रमी तक जो कुछ भी किया गया वह नगण्य ही 
है । कुछ इने गिने स्थानों की खोज तथा वहाँ पाईं जाने वाली मिद्दीके 
कुछ थोड़ेसे गुण जाननेके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हुआ हैं । यदि किसी 
स्थान विशेषपर चीनी मिद्दी निकालनेका कार्य आरम्भ किया जाय और 
उससे सामान्य व्यवहारमें आनेवाली उपयोगी वस्तुएँ तरयार की जाँय 
तो क्या-क्या करना होगा, कितनी पूंजी लगेगी, आदि अश्नोपर प्रकाश 
ही नहीं डाला गया हे । इसका एक मात्र कारण हमारी पराधीनता है । 
इस बारेमें विदेशी शासनकी रीति-नीति सदासे ही विपरीत रही है । 
यदि विदेशी लोग हमारी मूखंतासे फायदा उठाये तो दूसरोंकी मूखता- 
से लाभ उठाना तो दुनियॉका ही क्रम हैं। इस कारण हमें उन्हें भला 
बुरा न कहकर अपनी मूर्खतको हटानेका ही प्रयक्ष करना चाहिए । यदि 
हम अपनी मूर्खंताकी कोठरीसे बाहर निकल आय तो सारे संसार को 
इस बातका ज्ञान हो जायगा कि भारतवर्ष निरा कृषि प्रधान देश ही नहीं 
है । भारतवासी केवल किसान ही नहीं हैं | व भी दुनियाके दूसरे देशोंके 
साथ व्यापार, कला-कौशल तथा दूसरे कार्यों में अपना कौशल दिखाने 
की प्रतियोगतामें भाग ले सकते हैं । इतना ही नहीं वे इस दोड़ में बाजी 
जीतनेका भी दावा कर सकते हैं । 

धार्मिक श्रौर सामाजिक श्रन्ध विश्वासोंके कारण हिन्दू घरों में चीनी 
मिद्दीका उपयोग बहुतायतसे न हो सका । इससे हिन्दुस्तानी कुम्हार- 
की सारी शक्ति अचार और मुरब्बों के लिए मतंबान बनाने की ओर ही 
लग गईं | चीनी मिद्दीके खाने-पीनेके बतेन बनानेका एकदम अभाव ही 
रह गया । 


( हर ) 


मुस्लिम शासन-कालमें भारतवर्षम मसजिदों और मकबरोंसें रंगीन 
चमकदार चीनी मिट्टीकी खपरेल और इंटे लगानेका रिवाज चला । दक्षिण 
भारतमें मिट्टीके तरह-तरहके बतंन बनाने का अपना अ्रलग ही तज रहा । 
पुराने समयमें मिद्टीफे बतन बनानेसें दक्षिण भारतने जितनी तरक्की की 
उत्तर भारत ने उतनी नहीं की । 

मिद्ठीके बतन बनानेवालोंको श्रामतौरपर दो वर्गामें बॉँटा जा सकता 
है । एक गॉँवका कुम्हार जो सादे बतन बनाता है जिनमें न तो चमक 
होती हे श्रोर न पालिस | दूसरा कजागर कहलाता है। यह चमकदार 
ओर कलापूर्ण बर्तन तय्यार करता है | दक्षिण भारतमें वेलोरके बतंनोंको 
छोड़कर रोगनी और चमकदार मिद्ठीके बतन बनानेका रिवाज भारतमें 
मुसलमानोंके समयसे ही शुरू हुआ । 

सादी मिट्टीके बतन सारे भारतवर्षमें बनते हैं । बाज-बाज जगह तो 
वे इतने पतले बनाये जाते हैं कि लोग उन्हें कागज़ी बतन कहते हैं । 
इस तरहके बतन गुजरानवाला, बहावलपुर, और अलवरमें अधिकतासे 
बनते हैं । बाज-बाज जगह भट्टी जलानेके पहले जमीनपर डेंगलियों से 
तरह-तरहकी डिज़ाइन बना लेते हैं । इस क्रियामें अलोगढ़के कुम्हार बहुत 
मशहूर हैं । सीवान, खुलना, अ्राजमगढ़, चुनार, र॒प्नागिरी, मदुरा और 
तवाय (वर्मा) में काले रंगके बड़े सुन्दर चमकीले बतन बनते हैं । इनमें 
जरा-सा सुधार करके इन्हें ओर भी अधिक कज्ञापूर्ण बनाया जा सकता 
है । बत॑नोंपर रोगन करनेके-लिए राजपूताना मशहूर है । द्षिण भारतमें 
लाल रंगका उपयोग किया जाता है। लखनऊमें टराकोट्टा मिट्टी से सुन्दर 
सुन्दर खिलोने ओर मूर्तियाँ बनने लगीं हैं । इनको देखकर पुराने यूनान- 
की तंगारा मूर्तियाँ नजरोंमें घम जाती हैं । 

भारतवर्षमें रंगीन बतंनोंकी सबसे मशहूर जगह पेशावर, जतन्धर 
हो शियारपुर, भज्जर, पिण्डदांदांखान, गुजरानवाला, रावज्पिण्डी, बहाव- 
लपुर, लाहौर, अ्रमरोह, लखनऊ, उतरौला, सीतापुर, कोटा और सेलम 
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हैं । पकामेके बाद बर्तनोंपर रंग किया जाता है। भारतवर्षमें यही कला 
धार्मिक मूर्तियोंके बनाने ओर मन्दिरोंकी दीवारोंपर पौराणिक चित्र अंकित 
करनेके उपथोगमें प्राचीन कालसे लाईं जाती है । यही कला मुसलमानोंके 
भारत में श्रानेके बहुत पहलेसे प्रचलित थी । बतनोंके अधिकतर नमूने 
हिन्दूकालके हैं ओर कुछ मुसलिम कालकी इजाद हैं | कुछ नमूने तो 
खास-खास मुसलिम राजकुलोंके समयसे हो चले हैं । शाहाबाद जिलेमें 
ससरामकी बतंनोंकी कला हिन्दू ओर मुसलिम कलाका बड़ा सुन्दर 
समन्वय हैं | यह दोनोंस भिन्न किन्तु दोनों से उच्चतर है । 


मिद्ठीके चमकदार बतन बनानेकी कला भी भारतवषमें कई तरह की 
है | पेशावरमें सफेद बतंनोपर हल्का हरा या गुलाबी रंग देते हैं । दिल्ली 
ओर जयपुरके मिद्ठीके बतन फेल्सपार, गोंदु ओर बुरादा मिलाकर बनाये 
जाते हैं । इसी कारण वे कुम्हारके चकक्‍केपर नहीं अन सकते, उन्हें हाथ 
स॑ बनाना पड़ता है। सिन्धी बतंनों की तरह मुलतानकी मिट्टीके बतंन 
बनानेकी कला भी खपरेलसे शुरू हुई । फिर वहाँ मिट्टीके गंगारू, गमक्षे 
होदे, फूलदान: और दूसरी सुन्दर वस्तुएँ बननी शुरू हुई | गहरे नीले 
ओर दूधसे सफेद रंग भी वे लोग इस्तेमाल करते थे । रामपुर, खुरजा, 
बंग्बई ओर वेलोरके बर्तनोंमें भी गहरे और सुन्दर रंग काममें लाये जाते 
थे । बर्मा में पेगूके मिद्ठीके बतंन बहुत प्राचीन कालसे असिद्ध हैं। बौद्ध- 
भिछुश्रोंकी अ्स्थियोंको मिद्दीके सुन्दर बतंनमें ही सुरक्षित रखा जाता था | 


संसारमें चीनी मिट्टीफा उपयोग प्रायः प्रतिदिन बढ़ता ही जाता 
है । यह मिट्टी कागज़ और कपड़ा बनानेमें भी बहुतायतसे काम में 
श्ाते हैं । साबुन, चेहरेका पाउडर, दॉतका मंजन आदि भी इसी से 
बनते हैं। इसीसे अ्रल्टामेरिन रंग, फिटकरी, रसायनिक खाद, कोडढ़ों- 
को मारनेकी गोलियाँ तथा पाउडर, अनेक प्रकारके रंग, भाँति-भाँति की 
पेन्खिले, चित्र बनाने के रंग तथा पेन्सिल्ें, टाइप करनेकी मशीनके तथा 
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डुपलोकेटरके बेलम, तस्वीरेंके चौखटे', सफेद रंग, जूतेमें क्षगानेकी 
सफेदी, फरमें, बटन, चाकू छुरी, तथा खाना खानेके कांटोंकी मूठ, 
इणिडिया रबर आदि सी बनाये जाते हैं। इसका अधिक उपयोग मूर्तियाँ, 
खिलौने, घरेलू बतन, फूलदान, गमले, मतंबान, खपरेज्न, चित्रित पत्थर, 
स्वास्थ्य सम्बन्धी-बर्तन जैसे कमोड़, नाली के नज्न और दीवार तथा फशें- 
“पर लगानेके चौकोर टुकड़े आदि के बनानेमें भी होता है । इसी प्रकार 
चीवी मिट्टीसे बिजलीके इन्सुक्षेटर, लेम्पमें ऊपर लगाने के ढक्कन झावि 
अनगिनती वस्तुएँ बनाई जाती हैं | भटष्टीमें तथा बॉयलरमें ऊचा तापक्रम 
सहनेवाली इंटोंकी आवश्यकता द्ोती है | वे भी इसोसे बनाई जातो हैं । 
.. इतना होनेपर भी हमारे देशवासी अन्धकारमें हो पड़े हैं । उन्हें यह 
भी नहीं मालुम है कि चीनी मिट्टी है कया | अप लोगोंकी बात तो 
दूर रही, अधिकांश पढ़े लिखे लोगोका भी यही मत है कि चीनी मिट्टी 
भारतव्षेमें होती ही नहों है; वह -चीन .देशसे लाई जाती है। “चीनी 
मिट्टीके बतंन हड्डीके बने हे” यह बात आम तौरसे सुननेमें श्लाती है। 
लोगेमें यह भी अम है कि इन बतंनोकी थिकनाई अगयडॉकी श्वफेदीसे 
दी जाती है और इसीलिए वे अशुद्ध हैं। जब संसारमें चीनी मिद्ठीके 
बतंनोंका उपयोग उसकी स्वच्छुताके कारण बढ़ता ही जाता है तब हमारे 
देशसें ऐसे गलत विचार बने रहें यह बड़े ही दुःखकी बात है । 
चीनी भिट्टीके बतेन बड़ी आसानीसे साफ़ हो जाते हैं और यदि 
सच पूछा जाय तो ये स्वच्छु रखे जानेमें दूसरी धातुश्नोंके बतंनोंत्न अच्छे 
हैं । इनका दूसरा गुण यह है कि गर्म वस्तु रखनेपर जल्द गरम नहीं 
होते ओर इसीलिए इनका उपयोग चाय आदि गरम पदार्थ पीबके समय 
अधिक होता है । ये अनेक रंगों. में बनाये जाने के कारण अधिक सुन्दर 
भी लगते हैं | बुराई इनमें यही है कि ये हूटते भी जछद हैं। इन्हें रखने- 
के-लिए श्रध्िक सावधानीकी आवश्यकता होती है । 
अंग्र ज़ी व दूसरी विदेशों भाषाओंमें तो हुस विषयपर भनेक पुस्तक 


( १८ ) 


हैं और वे एक-से-एक धुरन्धर विद्वानों द्वारा लिखी गई हैं। परन्तु 
हिन्दुस्तानी में इस विषयकी शायद ही कोई पुस्तक हो । इसका कारण 
यह नहीं है कि इस देशमें इस विषयके पंडितोंकी कमी है । कुछ साल- 
से हमारे देशवासियोने इस ओर ध्यान देना शुरू किया हे । फल स्वरूप 
विदेश मिं इस विषयकी उच्च शिक्षा पाये हुए लोग हमारे देशमें भी हैं 
ओर कार्यभी सुचारु रूपसे कर रहे हैं । परन्तु जनताकी इस ओर दिलल- 
चस्पी न लेनेके कारण उन लोगोंका ध्यान इस ओर अआकंषित नहीं 
हुआ । कुछ दिन हुए प्रो० फूलदेव सहाय वर्माने इस विषयपर एक 
पुस्तक हिन्दी में लिखी हैं । हिन्दुस्तानीमें इस विषयकी पुस्तकोंकी कमी 
पूरी करनेकी इच्छासे ही यह पुस्तक लिखी गई है | यदि इसे पढ़कर देश- 
वासी अपने गलत वहमोंकों छोड़कर इस श्रोर श्रग्नसर हो सकेंगे तो हम 
अपने इस प्रयास को सफल समझभेगे । 

यह पुस्तक किसी भी पुस्तक विशेष का भाषान्तर मात्र नहीं है । 
अनेकों पुस्तककी सहायतासे यह पुस्तक लिखी गई है । इसमें लेखक- 
की निजी खाजके फल भी शामिल किये गये हैं । जिन-जिन पुस्तकोंसे 
सहायता ली गई दे उन सबकी सूची पुस्तक के अखीरमें दी गई हे । 
पुस्तक में भी जहाँ तक हो सका है सफ़ेके नीचे आ्रावश्यकतानुसार नोट 
देकर सहायक पुस्तकों के नाम दिये गये हैं । उन सब पुस्तकोंके लेखकों - 
को हम हृदयसे धन्यवाद देते हैं । 

श्री शत्रुन्नदत्तराठक एम० एस-सो० ज्योलाजिस्ट को हमारा धन्यवाद 
है । उन्होंने भी अपनीकी हुई खोजको हमें इस पुस्तकमें शामिल करने 
की स्वीकृति दो । काशी विश्वविद्यालय के सिरे मिक विभाग के मुख्य तथा 
प्रधान अध्यापक श्री हरीनाथ राय को भी हमारा हृदयसे धन्यवाद है । 
उन्होंने इस पुस्तककी हस्तलिपि को देखकर संशोधन जहाँ-तहाँ किये हैं । 
इनके सिवाय हमारा उन मित्रोंको भी हार्दिक धन्यवाद हे जिन्होंने हमें 
इस कार्यके करनेमें उत्साहित. किया है । 
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पथ्वीकी चट्टानोंकी धातुएँ--चट्टानोंका हृटना--चीनी मिट्टीकी 

उत्तत्ति-पशथ्वीकी मुख्य चट्टानं--आम्म य चट्टानें--ग्रानाइट चट्टानका 

टना--घातओंगे परिवर्तन--“चीनी मिदट्टीकी उत्पत्ति के सिन्न-सिन्र 
मत | 


प्रथ्वीकी चट्टानों की घातुएँ--भूगमं-शास्त्र-वेत्ताओंका यह मत हे 
कि प्रथ्वीकी सतहपर जितनी भी चट्टानें व सि््टिट्याँ पाई जाती हैं उनमें 
से लगभग && ८ प्रतिशत चटूटानें व मिट्टियाँ नीचे लिखी धातुओझंका 
कोई-न-कोई रूप होती हैं । चट्टानोंमें भी नीचे लिखी धातुएँ कुछ-न-कुछ 
अंशमें पाई ही जाती हैं। उन लोगके मतके अनुसार मूल तत्व नीचे दिये 
अंशोमें साधारणतः रहते हैं ।& 
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इनमें-से २८० प्‌० श० पदार्थ सिलोकेटके रूपमें ही पाये जाते हैं । 
सिलीकेटोंमें भी फेल्सपार, जो सोडियम व पोटेशियम श्रल्युमिनियम 
सिलीकेट हैं, अधिक अशोंमें पाये जाते हैं। इनसे कम अंश में फेल्सपेथा- 
इड नामके समूहके खनिज मिलते हैं । इस समूहके सब खनिज अपनी 
रासायनिक गड़नमें फेल्सपारके ही समान हैं | इनमेंसे अधिक उपयोगी 
नेफीलीन ओर लुसाइट हैं, जो क्रमशः सोड़ियम अल्युभिनियम 
सिलीकेट और पोटेशियम अल्युमिनियम सिलीकेट हैं । इसी प्रकार और 
भी सिलीकेट हैं जो पृथ्वी की सतहपर पाये जाते हैं । पृथ्वीके 
भीतर १० मील तक का चट्टानों का रासायनिक विभाजन करके देखा 
गया है कि इसमें और सतहपर पाई जानेवाली चट्टानेमें अधिक अन्तर 
नहीं है । 

चट्टानों का टूटना--ची नी मिट्टी इन्ह चट्टानोंके टूट-फूट-कर छोटे- 
छोटे टुकड़ोंमें विभक्त हो जानेसे और बादमें इन छोटे-छोटे टुक ड़ोमें रासायनिक 
परिवत्तन हो जाने से बनती है । बड़ी-बड़ी चट्टानें वर्षा तथा मौसमके 
कारण टूट फूटकर गिर जाती हैं| वर्षाके पानीमें कारबन डाई-अक्साइड 
गेस थोड़ी बहुत मात्रामें मिली रद्दती है । इसल्षिए इस पानीमें कारबो- 
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निक-एसिड-का अंश रहता ही है । यह पानी जब चट्टानोमें दरारों अथवा 
छिद्वों द्वारा अ्वेश करता है तब कारबोनिक एसिड चट्टानके भिन्न-भिन्न 
अवयवोपर अपना प्रभाव शुरुकर देता है । इससे चट्टानोंकी दरारें अथवा 
छिंद्र दिन-पर-दिन बड़े होते चले जाते हैं | श्राखिर चट्टानें हूट ही जाती 
हैं । ठंडे देशोंमें, जहाँपर इतनी ठंड पड़ती है कि पानी जम जाता है, 
यह दूरारोंमें घुसा हुआ पानी दूसरी तरहसे अपना कार्य करता है। 
जब ड़ अधिक पड़ने लगती हैं तब यह पानीभी जमकर बर्फ बन जाता 
है। पानीका जब बर्फ बनता हे तब उसके शआयतन में वृद्धि होती है। 
इस बृद्धि को ताकत इतनी अधिक होती है कि चट्टानें टूटने लगती हैं । 
टूटने से और दरारें बनती हैं। उनमेंभी पानीकी यही क्रिया चलती 
है । इस प्रकार चट्टान छोटे-छोटे कर्णोतक-में विभक्त हो जाती है । जिन 
देशोमें दिनमें गरमी श्रधिक पड़ती हे और राते ठंडो होती हैं वहाँ- 
पर ये चढूटाने दूसरे ही प्रकारसे हूठतो हैं। जब रातमें अधिक सर्दी 
पड़ती हे तब ठंड के कारण इन चट्टानों के कण सिकुडते हैं और दिन- 
में गरमीफे कारण फेलते हैं । यह क्रिया २४ घंटे में दो बार होती है 
ओर हजारों वर्ष तक हुआ करती है । रोज सिकुदने और फेलनेके कारण 
चट्टानोंके कण धीरे-धीरे ढीले होते जाते हैं और अन्तमें चट्टान ठुकढ़े- 
ठुकड़े होकर गिर जाती है । इन छोटे-छोटे टुकढ्ॉपर पानीका असर 
पड़नेसे कुछ वर्षो उपरान्त चट्टान रासायनिक क्रिया द्वारा अपने अवयवों- 
में बट जाती है। इन अवयवॉमें-से वे जो पानीमें विल्लेय (घुलनशील) होते 
हैं, पानीमें घुलकर उसीके साथ दूरतक बह जाते हैं । जो अविलेय होते हैं 
वे दूर तक नहीं बह पाते । बड़े-बड़े टुकड़े जहाँ-के-तहाँ पड़े रह जाते हैं 
और छोटे कुछ दूर बह जाते हैं। इस प्रकार कोई भी चटूटरान टूटनेपर 
तौन भागोंमें विभक्त हो जाती है। पहले भागमें बढ़े-बढ़े टुकड़े रहते 
हैं जो बह न सकने के कारण जहाँ-के-तहाँ पड़े रह जाते हैं । इनपर 
फिर वही क्रिया चलती है ओर आखिर में इनका भी अन्त दो जाता हैं । 
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दूसरा भाग उन छोट टुकड्ञोंका रहता है जो को कुछ दूर तक बह जाते 
हैं ओर तीसरा भाग उन अवयवोंका रहता हैं जो पानीमे घुलकर 
पानीके साथ ही बहकर दूर चल जाते हैं । 

चीनी मिट्टी की उत्पक्ति--चीनी मिट्‌टी इन्हीं चट्टानों के टूटने- 
फूटने से बनती है । चट्टानों के अवयवोमें विभक्त होनेपर, वह हिस्सा जो 
बहुत बारीक हो जाता है चीनी मिट्टी बन जाता है। यह चीनी मिट्टी रासाय- 
निक दृ्टिसे श्रल्युमिनियम सिलीकेट है ओर इस सिलीकेटमें पानीके दा अ्रणुश्रों 
का रहना आवश्यक है। ऊपर कहा गया है कि चीनी मिट्टी चट्टानोंके टूटने- 
फूटने से बनती है । पर वास्तवमें वह चट्टानके श्रल्युमिनियम सिलीकेटमें 
परिवर्तन होने से बनती है । ये अल्युमिनियम सिलीकेट अधिकतर पोटाश 
या सोड़ावाले रहते हैं | यहाँ उदाहराणाथ एक चट्टान का टूटना-फूटना 
और उसका अपने श्रवयवोंमं विभक्त होकर चीनी मिट्टीमें परिवर्तित होना 
बताया गया हैं । परन्तु इसके पहल हमें चट॒टानोंके विषयमें कुछ जान 
लेना आ्रावश्यक है । 

प्रथ्वी की मुख्य चट्रानें-- एथ्वीपर तीन प्रकारकी चट्टानें पाई जाती 
हैं । पहली श्राप्न य चट्टाने यानी वे जो कि प्रथ्वीके भीतरसे पिघली हुई 
दशामें निकलती हैं ओर सतहपर आकर जम जातो हैं | कोई-कोई तो 
सतहतक पहुँच ही नहीं पातीं | बीचमें ही ठंडी हाकर जम जाती हैं । इन्हें 
आम्नय चट्टान कहते हैं । ये कई प्रकारकी होती हैं-। दूसरी वे हैं जो 
अन्य चट्टानोंके टूटने-फूटनेंस और टूटे हुए टुकड़ोंके एक जगह जमा हो 
जाने से बनती हैं | तीसरी व हैं जा पहली व दूसरी चट्टानों पर गरमी 
व दुबावके प्रभावसे बनती हैं । वेसे ता चीनी मिट॒टी इन तीनों ग्रकार- 
की चद्टानोंके हूटनेंसे बन जायगी यदि उनमें अल्युमिनियम सिलीकेट 
किसी-न-किसी रूप में हैं । परन्तु आम्नय चट्टानोंमें यह अवयव अधिक 
मात्रामें रहनेके कारण वे ही अधिक आवश्यक समझी जाती हैं। यहाँ 
उन्हीं पर प्रकाश डाला गया है । 
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आगम्म य चट्टानें--सब श्राप्नेय चट्टानोसें सिलिकाकी मात्रा बराबर- 
बराबर नहीं रहती । इस कारण इन चट्टानों को सिलिकाकी माम्रापर 
निर्धारित होकर चार भागों में विभक्त किया गया है। पहले भागकों एस- 
डिक कहते हैं । इसमें सिलिका की मात्रा ६६ प्र० श० से अधिक रहती 
है । दूसरे भागकी चट्टानोंसमि सिलिका ६६ प्र० श० से ९२ प्र० शत के 
बीच में, तीसरे भागवालीमें €२ प्र» श० और ४८ प्र० श० के बीच 
और चोथे भागवाली चट्टानोंमें सिलिकाकी मात्रा ४८ प्र० श० से नीच 
रहती है । दूसरे भाग की चट्टानों को “मध्यम”, तीसरे वाली को “बेसिक' 
ओर चौथे भागवालीको ““अतिबेसिक'” कहते हैं । ऐसिड भागमें सिलिका 
अधिक होने के कारण इनमें स्फटिक और फेल्सपार की मात्रा बहुत 
ज़्यादा होती हैं यहाँ तक कि कोई कोई चट्टाने तो केवल इन्हीं ही की 
रहती हैं। जस जस हम “एसिड' से “बसिक” की आर बढ़ते हैं 
कस ही वेस पहल स्फटिककी, फिर फेल्सपारकी और फिर दूसरे सिलो- 
केटोंकी मात्रा कम होती जाती हैं । ““बसिक' छोरपर स्फटिक या फेल्स- 
पार पर्याप्त मान्नामें नहीं मिलत । इस कारण चीनी मिद्दी जो कि जल- 
संयोजित अ्रल्युमिनियम सिलीकेट हैं अधिकतर एसिड छोर पर ही, जहाँ 
फेल्सपार पर्याप्त मान्ना में रहता हैं, बनती हे। यह देखा गया हैं 
कि फेल्सपार, जो कि सोडियम या पोटेशियम अल्युश्नियम सिलीकेट हैं, 
जब अपन अवयवोंमें विभक्त हो जाता हैं तो अल्युमिनियम सिलीकेट 
अलग होकर अपनसें दो अण पानीक ल्कर चीनी मिट्॒टी बन जाता ह । 

ग्रनाइट चट्ठानका दूटना ओर उसका अवयवोंमें विभक्त हाना 
तथा चीनी मिट्टीका बनना--ऐसिड छोरकी एक चट्टान जिसे “अं नाइट”? 
कहते हैं झधिकतर स्फटिक और फेल्सपारकी ही बनी रहती है। इन दो 
अवयबोको छोड़कर उसमें थोड़ी बहुत मान्नामें दूसरे अवयवभी रहते हैं । 
जब चटटानमें परिवर्तन होता हैं तब ये चट्टानें पहले अपने अवयदवॉमें 
विभक्त हो जाती हैं । फिर इन अवयवों में भी क्रमस परिवत्तन होना शुरू 
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होता है। इन परिवत्तनोंसे कई प्रकारकी नई मिटिटियों तंथा खनि्जोंका 
निर्माण होता है।... 

प्रेनाइट चट्टान स्फटिक, “आरथोक्लेज फेल्सपार””, “आलौोगोक्लेज 
फेल्सपार!!, ““मस्कोवाइट”” या सफेद अबरक, ''बायोटाइट”” या कप्था रंगी 
अबरक, जरकन, अ्रपेटाइट श्रादि धातुओंके संगठनसे बनती है। स्फटिक और 
फेल्सपारकी मात्रा अत्यधिक रहती है । शेष अवयव साधारणतया 
कम अंशमें मिलते हैं। जब यह चट्टान हूटती है तथ पहले यह अपने 
अवयवोंमें श्रलग-अलग विभक्त हो जाती है और बादमें इन अवयकबों में 
भी परिवर्तन आरम्भ हो जाता है । हे 


धातुओं में परिवरतेन-- 


स्फटिक... ... सिलिका ... ... इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता । यह 
अपने ही रूपमें रहता है। किंतु हृट- 
टूटकर बारीक रेतके रूपमें परिणत 
हो जाता है । बारीक कण बहकर कुंछ 
दूर चले जाते हैं । बड़े-बड़े टुकड़े उसी 
स्थानपर रह जाते हैं । 
आरथोक्लेज ... पोटेशियम इसका. पोटेशियम कारबोनेट या 
फेल्सपार अल्युमिनियम क्लोराईडके रूपमें परिवर्तित हो 
सिलीकेट जाता है और पानीमें बिलेय होनेके 
कारण घुलकर बह जाता है। बचा 
हुआ अल्युमिनियम सिलौकेट पानीमें 
मिलकर जलयुक्त अल्युमिनियम सिली- 
केट बन जाता हैं। इसमें जो कुछ भी 
विलेय अंश सिलिका का रहता है वह 
पानीमें घुलकर इससे अलग हो जाता 
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भालीगोक्लेज़ सोडियम 


फेल्सपार और चूना 
मिश्रित 
अल्युमिनियम 
सिलीके८ 
मस्कोवाईट या 
सफ़ेद अबरक 


बायोटाईट या लोहा ओर 


श् 


हे । इस प्रकार इस फेल्सपारके टूटने- 
से तीन नये प्रकारके पदार्थ मिलते हैं । 
पहिला वहीं पड़ा रह जाता है। दूसरा 
बारीक होनेके कारण कुछ दूर बह 
जाता है ओर तीसरा विलय पदार्थ हैं 
जो कि पानीके साथ बह जाता है। 


इसका सोडियम पानीके साथ घुलकर 
कारबोनेट या क्लोराइडके रूपमें निकल 
जाता है । चूना भी कारबोनेट के 
रूप में कारबन हं आक्साईड मिश्रित 
पानीमें घुलकर निकल जाता हे। 
शेष का आख़िर में बना हुआ 
सिलीकेट उसी प्रकार विभक्त होता है 
जेसा आरथोकलेजमें । 


इसमें सिवाय टूटने-फूटनेके ओर किसी 
प्रकार का परिवतंन कम होता है। 
इसलिए यह छोटे-छोटे टुकड़ोंके रूपमें 
पाया जाता है । 

इसका मेगनीशियम और लोहा कार- 


क॒त्था रंगी मेगनीशियम बोनेट और क्लोराईंड के रूपमें पानीमें 


अबरक युक्त पोटेशियम 
अल्युमिनियम 
सिलीकेट 
जरकन 
- अपाटाईट 


घुललकर निकल जाता है । अल्युमि- 
नियम सिलीकेट्से चीनी मिट्टी बन 
जाती है । 


यह ज्यों का त्यों रहता है | 
पानी में घुलकर बह जाता है । 
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ऊपर दी हुईं बातोंसे यह पता चलता हैं कि ग्रनाईंट चट्टान के 
टू:ने-फूटनेसे जो चीनी मिट॒टी बनती हे वह अधिकतर फल्सपारमें ही 
परिवर्तन होनेसे बनती हे । इसलिए जिन-जिन चट्टानमें फल्सपार पाया 
जाता है उन्हींसे चीनी मिट॒टी की उत्पत्ति होती हे । 

चीनी मिट्टी की उत्पत्ति के कारण---लगभग सभी विद्वान लोग 
यह बात मानते हैं कि चीनी मिट॒टी फेल्सपारमें परिवर्तन होनेसे बनती 
है। परन्तु अ्रभी तक फेल्सपारमें परिवर्तन करनेवाले कारणोंके ऊपर मत- 
भेद है। कुछ लोगों का कहना है कि फेल्सपारके ऊपर जब वर्षाका कारबन 
हूं आक्साईंड मिला हुआ पानी पड़ता है तब उसमें परिवर्तन होना शुरू 
हो जाता है । कुछ अन्य लोगेंके मतसे इस परिवर्ततका कारण केवल 
«रबन हू आक्साईड मिश्रित पानी ही नहीं है। उनका मत है कि इस 
पानीमें बहुतसे क्रमिक ऐसिड व पदार्थोके मिलनेसे उसमें फेल्सपारमें 
शीघ्र परिवर्तन करने की शक्ति पेदा हो जाती है। इन लोगोंके मतके 
अनुसार संसार की अधिकांश चीनी मिध्िटयों की उत्पत्ति दलदलंमें हुई 
है जहाँ कि पानीमें बनस्पतियोंके मिलनेके कारण क्रमिक ऐसिड उत्पन्न 
होते हैं । इन दल्वदलों की पेंदीमें फेल्सपारवाली चट्टान के रहने से चीनी 
मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ये दोनों मत इस बात को मानते हैं कि 
फेल्सपारमें परिवर्तन होना ऊपरी सतहसे शुरू होकर नीचेकी ओर 
चलता हैं। इस मतकी पूर्तिके लिये इस मत वालेचीनी प्रिट्टीकी 
उन खदानोंका उदाहरण देते हैं जिनमें ऊपर अश्रच्छी चीनी मिट्टी 
मिलती है पर जैसे-जैसे खदान गहरी होती जाती है वेसे-वेसे चीनी 
मिट्टीकी मात्रा कम होती जाती है और अध॑-परिवर्तित या शुद्ध फेल्सपार- 
की ात्रा बढ़ती जाती है। इससे यह परिणाम निकलता है कि नीचे 
शुद्ध फेल्सपार इसलिये मिलता हैं कि उस गहराईतक परिवतंन पेदा 
करनेवाले पानीकी पेठ नहीं हो पाती । 

कुछ अन्य विद्वानों का मत बिलकुलही भिन्न हे । वेन तो इस 
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बातको ही मानते हैं कि फेल्सपार में परिवत्तन वर्षाके पानी द्वारा 
होता है ओर न इसे कि यह परिवतंन ऊपरसे आरम्भ होता है। 
उनका मत है कि प्रथ्वीके भीतर दबाव तथा गरमी अ्रधिक होनेके 
कारण वहांकी गेसें ऊपर निकलती हैं। यदि इन गेसोके रास्तेमें 
फेल्सपार पढ़ जाता है तो वह इन गेसों के द्वारा चीनी मिट्टी में 
परिणित हो जाता है। कुछ श्रन्य लोगों का यह मत है कि ये गेसे 
पानी में मिल जाती हैं और जब यह गेस मिश्रित पानी नीचेसे ऊपर 
जाता है तब इसके रास्तेमें फ़ेल्सपारवाली चट्टान पड़ जाने से वह 
चीनी मिट॒थी में परिवर्तित हो जाता है। इन दोनों मतवालोंका 
कहना है कि वास्तव में फेल्सपारका परिवर्तन नीचेसे ऊपर की ओ्रोर 
होता है ओर यदि परिवर्तन ऊपर से नीचे की ओर होता है तो वह 
बहुत ही कम मात्रा में । इस मत के सबूत में वे लोग इस बात को 
प्रस्तुत करते हैं कि संसार की कुछ बड़ी खदानों में अधिक गहराई पर 
अच्छी चीनी मिट्थो की मात्रा बढ़ती हुईं पाई जाती है । 

चौनो मिट॒टीका काम करनेवालेंकि-लिये शायद्‌ दोनों ही मत 
ठीक हों । उन्हें तो अच्छी चीनी मिट॒टीसे काम है। पर काम लगाने- 
के पहिले इस बातकों ठीक तोरसे समझ लेना चाहिये कि उक्त चौनी 
मिट्टीकी उत्पत्ति ऊपर दिये हुए कारणोंमें-ले किससे है श्रोर ऊपर 
भ्रच्छी मिटटी मिलेगी या नीचे | यह काम भूगर्भ-शास्त्र-वेत्ता लोग बड़ी 
सुगमतासे कर देते हैं। यह जान लेनेसे किसी बात का धोखा नहीं रहे 
जाता है श्रोर भविष्य में ख़र्चा बच जाता है । 


अध्याय २ 


चीनी मिट्टीकी किसमें 


चीनी मिद्टीकी मुख्य दो किसमें, दूसरी किसमें,  तीयिक 
चीनी मिट्टोकी क़िस्में । 


चीनी मिट्टीकी मुख्य दो क्रिस्में--ऊपर कहा जा चुका है कि 
चट्टानोंके हूटने-फूटनेसे चीनी मिट॒टी बनती है । जब पानी बरसता है तो 
बहुतसी मिट॒टी बहकर अपने स्थानसे दूसरे स्थानपर जमा हो जाती है और 
बहुतसी जहाँ-की-तहाँ पड़ी रह जाती है । इन दोनोंमें अधिक श्रन्तर हो 
जाता है । इन दोनोंमें बादमें दूसरे पदार्थ मिल जाते हैं | इनके मिलनेसे 
जो अशुद्धियाँ आ जाती हैं वे इन दोनोंके लिये निराली ही हैं क्योंकि इन 
दोनोंमें मिलनेवाले पदार्थ भिन्न-भिन्न रहते हैं । उस चीनी मिट॒टीमें जो 
अपनी उत्पत्तिकी जगहपर पड़ी रह जाती है, रेतके छोटे-बढ़े टुकड़े, 
अ्रध॑-परिवर्तित फेल्सपार, शुद्ध फेल्सपार और चट्टानके टुकड़े पाये जाते 
हैं। क्‍योंकि ये सब ही चट्टानके टहूटनेसे वहीं गिर जाते हैं | ऐसी चीनी 
मिट्टीको प्राथमिक चीनी मिट॒टी कहते हैं । अपने उत्पत्तिके स्थानसे बह 
कर दूर जमा होनेवाली चीनी मिट्टीको हूं तीयक चीनी मिट्टी कहते हैं 
और न तो इसमें उस चट्टानके, जिसमें परिवर्तन होनेसे यह बनती है, 
टुकड़े ही होते हैं ओर न इसके आसपासकी चट्टानोंसे इसका कुछ संबंध 
ही रहता है | यह पानीके साथ बहकर दूसरे स्थानमें जमा होती है । इस- 
लिये इसमें घास, फूस, लकड़ी, पत्ते तथा ऐसे ही और दूसरे पदार्थ मिलने 
रहते हैं । इन दोनों प्रकारकी मिट्टिट्योंके गुण भी भिन्न हैं ओर इसलिये 
चीनी मिट्टी इन्हीं दो मुख्य विभागोंमें विभक्तकी गई है। परन्तु इन दो 
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विभागोंके सिवाय भी लोगोंने इसे अपने-अपने सुभीतेके लिये और भागों 
में भी विभाजित कर दिया हे | 


दूसरी क़िस्में--भूगर्भ-शास्त्र-वेत्ताओंने चीनी मिट््‌टीका वर्गीकरण 
चीनी मिट्टीकी उम्रके अनुसार किया है । जिस समयमें जो चीनी मिट॒टी 
बनो है उसी समयका नाम चीनी मिट्‌टीको भी दे दिया है। जैसे ““केम्बि- 
यन क्ले?”, “'मेसोजोइक क्ले” आदि। कुछ लोगों ने इसे उत्पत्तिके 
स्थानके अनुसार विभाजित किया है। जिस चीनी मिट्टीकी उत्पत्ति समुद्र 
में हुईं है उसे सामुद्विक चीनी मिट्टी कहते हैं। इसी प्रकार मीलवालो मिट्टी , 
बफ़ीली मिट्टी इत्यादि नाम दिये गये हैं । कुछ लोगों ने इसमेंकी धातुओं 
पर ज़ोर दिया है। जो धातु पर्याप्त मात्रासे अधिक पाई जाती है उसी 
घातुके नामसे चीनी मिट्टीका नाम दिया गया है। जैसे “केलकेरियस”! 
या चूनायुक्त चीनी मिट॒टी, “कारबोनेशश””? या कोयला युक्त चीनी मिट॒टी 
“बाक्सीटिक'” या बाक्साईट युक्त चीनी मिट्टी आदि । कुछ अन्य लोगों 
ने चीनी मिट॒टीके भोतिक गुणों पर अधिक जोर डालकर उसका विभाजन 
किया है । जिस भौतिक गुणकी श्रष्ठता रहती है उसी गुणके नामसे चीनी 
मिट्टीका नाम दे दिया जाता है। जेसे “प्रास्टिक” या लचीली मिट॒टी; 
अ्रगालनीय मिट॒टी आदि। कुछ लोगों ने इसके डपयोगेंको श्रेष्ठता देते 
हुए इसका विभाजन किया है । जैसे इंटकी मिट्टी, खपरेकी मिट॒टी, नल 
की मिट॒टी आदि | इस प्रकार इसके कई विभाजन हैं जो कि सुभीतेके 
लिये लोगों ने बना रखे हैं । वास्तवमें देखा जाय तो ये सब क्रिस्में एक 
ही विभाजन में आरा जाती हैं । केवल नामका अन्तर है। फिर भी चीनी 
मिट॒टीके विभाजनमें, “बहुत अच्छी”, “अ्रच्छी” “मामूली'” तथा ख़राब 
आदि विशेषण लगाकर इसके ओर भी भाग हो गये हैं । यदि इतने 
विभाग न करके केवल इसकी उत्पत्ति ओर स्थानको ही आधार मानकर 
इसका विभाजन किया जाय तो बहुत सी कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं 
ओर एक निश्चित विभाजन उपयोगमें लाया जा सकता हे । 
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द्वतीयिक चीनी मिट्टीकी क्रिस्में--ऊपर दिये गये विभाजन प्रायः 
प्राथमिक चीनी मिट्‌टीमें लागू होते हैं। पर वे प्राथमिक व ह्व॑ तीयिक दोनों 
प्रकार की मिट॒टोमें किसी प्रकार का भेद भाव नहों दर्शांते । पर ह्व तीयिक 
चीनी मिट॒टीके गुण दो बातोंपर निर्भर रहते हैं। पहिला तो मिट्टीके 
पाये जानेके आकार प्रकार पर और दूसरा इस मिट्टीके जमा होनेकी दशा 
पर । इन दोनों बातोंकों ध्यानमें रखकर हूँ तीयिक मिट॒टोका नीचे लिखे 
अनुसार विभाजन किया है । 

हवाई मिट्टी: इसे अ्ंग्र ज़ी में "एवलियन क्ले”” कहते हैं । इसका नाम 
हवाई मिट्टी इसलिये पड़ा है कि यह मिट्टी हवाके द्वारा जमा होती 
है । कुछ देशों में जहां हवा ज़ोरसे अधिकतर एक ही ओरको बहती 
है वहां हवा के साथ बहुत-सी धूल उड़कर आरा जाती है हवाकी तेज़ी 
कम होनेपर यह धूल एक स्थानपर जमा होना शुरू हो जाती है । कुछ 
देशेमिं इस प्रकारकी धूलके बहुत बड़े बड़े जमाव पाये जाते हैं। जिन 
धूलोमें चीनी मिट॒टीके सब गुण पाये जाते हैं उनको लोग चीनी मिट॒टी 
के काममें लाने लगते हैं। इस प्रकारकी मिद्टी बहुतही बारीक 
होती है और अधिकतर तहोंमें पाई जाती है। “बोल्डर चीनी मिट्‌टी”” 
कुछ देशों में कुछ मिद्दी इस प्रकार जमा हो गईं है जो कि अपनी असली 
जगहसे ग्लेसियर द्वारा लाई गई है। ग्लेसियरमें कई प्रकारके पत्थरों 
का मिलाव रहता है और जब ग्लेसियर लुप्त हो जाता है तब ये पत्थर 
जहां-के-तहां एथ्वीकी सतहपर पड़े रह जाते हैं । इनमें परिवतन होने- 
से चीनी मिट॒टी बनती है। इस प्रकार बनी चीनी मिट॒टीको बोल्डर चीनी 
मिट्टी कहते हैं । इस मिट॒टीके साथ दूसरे पत्थरोंके टुकड़े भी रहते हैं । 
इस श्रकारसे बनी चौनी मिट्टी बहुधा नीचे दरजेकी होती है और अधिक 
उपयोगी साबित नहीं होती । 

सामुद्विक चीनी मिट्टी--सामुद्विक चीनी मिट॒टी समुद्वकी तलह टीमें 
जमा होती है । यह दूर-दूरके देशोसे भिन्न-भिन्न नदियों द्वारा भिन्न-भिन्न 
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दशाओमें लाई जाती हे । इसलिए इस मिट्यीकी प्रत्येक तहमें कुछ-न-कुछ 
विभिन्‍नता होती ही है । यह मिट॒टी समुद्रकी तलहटीमें उसी दशामें जमा 
हो सकती है जब समुद्रका पानी शान्त हो । इसलिए यह नद्वीके मुहानेसे 
दूर, समुद्रके तलहटीमें जमा होती है । इतनी दूर बड़े-बढ़े कंकड़ नहीं पहुँच 
पाते हैं इस कारण यह मिट॒टी बहुत ही बारीक होती है। इस भप्रकारकी 
मिट॒टी बहुधा अधिक विस्तारित होती है । इसकी मोटाई भी श्रधिक होती 
है । यह मिट्टी भिन्न-भिन्न प्रकारके स्थानों और चटद्टानोंके टुकढ़ोंकी धूल व 
रेतसे बनती है इसलिए एक ही विस्तारमें बहुधा तरह-तरहकी मिट्टीका 
समावेश पाया जाता है । 

मुहाने की मिट्टी--यह मिट्टी नदियोंके मुहानेमें जमा होती है । नदियों 
के मुहानोंके समान इसके विस्तारका आकारभौ लम्बाईमें अधिक और 
चौड़ाईमें कम, एक प्रकारके कटोरेके समान होता है यह मिट्टी उथले समुद्र 
में जमा होती है | परन्तु जब नदीमें बाढ़ आदि आ जाती है ओर समुद्र- 
का पानी अशान्त हो जाता है तब यह मिट्टी जमा नहीं हो पाती और 
यदि जमा होती भी है तो शान्त स्थानोंमें । इस मिट्‌टीके जमावका कोई 
क्रम नहों होता । जेसे-जेसे यह मिट्टी समुद्की ओर बढ़ती जाती है वेसे- 
वेसे बारीक होती जाती है। इस प्रकारसे जमा हुईं मिट॒टीमें बहुधा रेत 
तथा सामुद्विक पौधे आदि मिले रहते हैं । इन पौधोंके कारण इसमें कार- 
बनकी मात्रा और मिटट्योंसे भ्रधिक रहती है । 


मील अथवा दलदली चोनी मिद्टी--यह मिट॒टी मीलों या दलदुलों- 
में जमा होती है और इसी कारण इस मिट॒टीकी चट्टानका आकारभी कटोरे 
के समान ही होता है । इसकी तहोंकी मुटाई भिन्न-भिन्न स्थानोंपर भिन्‍न- 
भिन्‍न होती है। इसके तहोंके बीच-बीचमें बालूकी तहें भी पाई जाती हैं 
मगर वे अक्सर इतनी पतली होती हैं कि साधारणतः नज़रमें नहीं 
पड़तीं । इसके कारण चीनी मिद्दीके परत सरलतासे अ्रलग किए जा सकते 
हैं। इस प्रकारकी मिट्टी बहुत ही लचीली ९ प्लास्टिक ) होतो हे किन्तु 
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इसमें दूसरे पदार्थोका समावेश होनेके कारण इस मिट्टीको बहुत अच्छी 
नहों कहा जा सकता | 

नदियोंके बादके मेदानोंवाली मिट्टी :--नदियोंके कछारमें बहुधा 
चोड़ी नदियोंमें, नदीके दोनों किनारोंपर सीढ़ियां सी बन जाती हैं । ये 
सीढ़ियां कुछ चोड़ी ओर कुछ ऊंची परन्तु नदियोंके दोनों किनारोपर लगा- 
तार बड़ी दूर तक चली जाती हैं । इनमेंसे जो सबसे नीचे रहती हैं वह 
नदीके पानीके भीतर रहती हैं परन्तु ऊपरवाली सीढ़ियोंपर नदीके बाढ़के 
समय ही पानी जाता है ओर हर साल इन सीढ़ियॉपर मिद्दैका जमाव 
होता रहता है । यदि इस मिद्दीमें किसी जगह ऐसी मिद्दी जमा हो जाती 
है जिसके गुण चीनी मिट्टीके गुणोंके समान होते हैं तो उस मिद्दीको चीनी 
मिट्टी कहते हैं । यह मिद्दी बहुत बारीक नहीं होती ! इसके साथ बालू भी 
रहती है । बाढ़में पानीका बहाव अधिक होनेके कारण बारीक मिद्दी तो बह 
जाती है और शेष नदीके बाढ़के मेदानमें जमा हो जाती है। यह मिट्दीभी 
खूब लचीली होती हैं । इसमें यहाँ वहाँ बड़े बड़े कंकड़ भी पाये जाते 
हैं जो कि कगारके टूटनेके कारण इसमें मिल जाते हैं । हरएक सीढ़ी नदी- 
के पुराना बाढ़का मेदान है । जैसे-जैसे दिन बीतते जाते हैं, वेसे-वेसे नदी 
गहरी होती जातो हे ओर नई सीढ़ियाँ बनाती जाती है | इस प्रकार प्रत्येक 
सीढ़ीपर जमा की गईं चीनी मिट्टी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारकी होती है । कभी- 
कभी एक ही सीढ़ीमें दो या श्रधिक प्रकारकी चीनीं मिट्टी मिलती है । इस 
प्रकारसे जमाकीं हुईं मिट्टी बहुधा हरएक देशमें होतीं हे । 

ऊपर कहा जा चुका है कि चीनी मिद्दीको लोगोंने अनेकों प्रकारसे 
विभाजित किया है। जो विभाजन उत्पत्तिको ध्यानमें रखकर किया गया 
है भूगर्भशास्त्रके विज्ञाताओंको और जो रसायनिक तथा भौतिक गणोंके 
विचारसे किया गया है वह मिद्दीके काम करने वालोंकोी अधिक उपयोगी 
और रुचिकर प्रतीत होता है । ऐसे विभाजनके कुछ उदाहरण नीचे दिये 
जाते हैं । 


चीनी मिद्टीकी क्रिस्में ] 


श्री आरटनका विभाजन : 


ऊंचेद रजेकी मिट्टी | 
[४० अभ्र० श० से अधिक | 
केवलीन ] । 

! ' 


नीचे दरजे की मिट्टी. 

[ १० से ७० प्र० श० केव- 
लीन, अधिक मात्रामें गाल- 
नीय पदाथ ] 


| 
| 
॥ 
। 
२) 
| 
| 
| 


थे 


रे३ 


१. केवलीन । 

२. साफ चीनी मिट्टी । 

३ अप्िजित मिद्दी कड़ी । 

४ अभ॒िजित मिद्दी लचीली । 
€. चीनी मिट्टी दूसरे कार्मो की। 


१. अति बारीक शेल । 

२. जाति युक्त शेल । 

३. रेतीलो चीनी मिद्दी । 

४. इट व .खपरे वाली मिद्दी । 
&. चूना युक्त शेल । 


ऊपर दिये गये श्री आरटनके विभाजनमें प्रत्येक मिद्दीके गुणोपर ही 
ज़ोर दिया गया है । परन्तु इस प्रकारका विभाजन ठीक नहीं है क्योंकि 
एक ही मिट्टी कई प्रकारके पदार्थ बनानेके काममें लाई जा सकती है । 


श्री ह्वीलरका विभाजन : 


१--.पकाने पर सफ़ेद निकलने वाली मिट्टियो--- 


केवलीन । 
चीनी मिट्टी । 
“बाल”! मिट्टी । 
२-- अ्रगालनीय मिध्टियाँ । 
लचीली अगालनीय मिट्टी--- 


३४ [ भारतीय चीनी मिटष्टियाँ 
रेतीली मिट्टी । 


अगालनीय शेल । 
३--बतन बनानेवाली मिट्टी । 
४--गालनीय मिटिटियॉ-- 
'ईंटवाली मिटिट्यां । 
पाईंप या नलवाली मिट्टी । 
खपरेवाली मिट्टी । 
४--मामूली ईंटॉवाली मिट॒टी । 
इत्यादि 
श्री आरटन (जूनियर) का विभाजन : 
क--प्राथमिक चीनी मिद्दी : 


१---वह मिद्दी जिसमें केवलीन और चीनी मिद्दैके सियाय अर्ध॑- 
परिवर्तित फेल्सपार नहीं रहता। 


२--वह मिट्टी जिसमें केवलीन व चीनी मिद्दी के सिवाय श्रधं-परि- 
वर्तित फेल्सपार भी थोड़ा बहुत रहता है । 
ख--6 तीयिक चीनी मिद्दी : 
१---शान्त पानी में जमा होनेवाली | 
(क) श्रप्निजित चीनी मिद्दी । 
अति अगाललीय चीनी मिद्दी : 
रेतीली अप्निजित मिद्दी । 
लचीली ,, कु 
साधारण अगालनीय चीनी मिट्टी : 
नल वगेरह बनाने के उपयोग की । 
(ख) शेल । 
सलेटवाली शेल । 


चीनी मिद्ठीकी किसमें ] ३५ 
कोयले वाली शेल । 
चीनी मिद्टीवाली शेल । 
२---बहते पानी में जमा होने वाली । 
बाढ़ में जमा हुईं मिद्दी । 
रेतीली चीनी मिद्दी । 
चिकनी मिट्टी । 
३--ग्लेसियर द्वारा जमा की गईं मिद्दी । 
सफ़ेद या लाल बोल्डरी मिद्दी छुनी हुई । 
नीली बोल्डरी मिद्दी गेर छुनी हुईं । 
४--ह वा द्वारा जमाकी हुई मिद्दी । 
हवाई मिट्टी । 
श्री ग्रिम्सले और श्री ग्राउट का विभाजन । 
१--प्राथमिक चीनी मिद्दी । 
केवलीन । 
स्वच्छु चीनी मिट्टी । 
२--६ तीयिक चीनी मिट्टी : 


क. भ्रगालनीय चीनी मिट्टी । [ कम द्वावक पदार्थ ] 
चकमक मिली अ्रप्नमिजित मिट॒टी । 
लचीली अभिजित मिट्टी । 

ख. 


साधारण अ्रगालनीय मिट्टी । ( द्वावक पदार्थ साधारण ) 
नल वगेरः बनाने की मिटटी । 

गालनीय चीनी मिट॒टी । ( अधिक द्वावक पदार्थ ) 

इंट व खपेर बनानेवालो मिट॒टी । इत्यादि 

इसी प्रकार श्री रीज़ने भी श्रपना विभाजन दिया हे जो इस प्रकार है : 

क. प्राथमिक चीनी मिद्दी सफेद । 


१) के ए 


ग. 


239 लाल | 


३६ [ भारतीय चीनी मिष्टियाँ 


ख. द्व तीयिक चीनी मिट्टी । 
१--पानी में जमा की गईं । 
सामुद्विक 
मील वाली 
नदियोंके बादके मेदानवाली । 
नदियोंके मुहानेमें जमा की गईं। 
२--ग्लेसियर द्वारा जमा की गईं । 
३--हवा द्वारा जमा की गई | 
४ “प्राकृतिक रसायनिक मिट्टी । 


इस प्रकार कई और लोगोंने अपने द्वारा किये गये विभाजन दिये 
हैं जो कि लगभग एक-ही समान हैं । थोड़ा बहुत यहां वहाँ करनेसे 
ये सब दो ही भागमें बंट जाते हैं | श्री विलसनने& भी अपनी पुस्तकमें 
चीनी मिद्दीका विभाजन उसके गुणोके साथ-ही-साथ किया है । वह 
भी यहाँ दिया जाता हे । 


इनमें से गालनीय चीनी मिट्टी वह हे जिसमें द्वावक पदार्था का अंश 
अधिक रहता है। ये भी दो भागोंमें विभक्त की गईं हैं । पहिले भाग 
में वे मिट्टियाँ हैं जो १२००” से० पर पिघल जाती हैं । दूसरी वे हैं जिन्हें 
हम कांचीय मिट॒टी कहते हैं इनका गलनाकू ५३९०" से० के लगभग 
है। सब गालनीय ओर कांचौय मिट्टियों के गलनाइ भिन्न-भिन्न होते हैं। 


गालनीय मिट्टी में सिलिकाकी मात्रा अधिक रहती है पर चूना 
और क्ञार जैसे द्वावक पदार्थोका अंश भी दूसरी मिट्टियोंकी अपेक्षा 
अधिक रहता है। कुछ गालनोय मिट्टियाँ खूब लचीली होती हैं परन्तु 


4# विलसन, क्ले टेकनालाजी (१९२७, २७ 


चीनी मिट्टीकी किसमें | ३७ 


हनकी गालनीयता भरोर लचकमें कोई सम्बन्ध नहों । गालनीय मिट॒टीकी 
निम्नलिखित क्रिस्में हैं-- 


१--लचीलौ लोह-युक्त गालनीय मिट्िट्यों । 
की 99 चूना 99 99 न 
३-रेतीली लोहा-युक्त. ,, . » 


गालनीय मिट्रिट्योंको श्रगालनीय मिट्टियोंके साथ मिलाकर पकानेसे 
उनका तापक्रम घटाया जा सकता है। गालनीय मिट्टियाँ कई प्रकारकी 


वस्तुए बनानेके उपयोगमें श्राती हैं । 
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इन विभाजनोंके सिवाय चीनी मिटिट्योंकी गालनीयताके आधारपर 
भी उनका विभाजन किया गया । इस विभाजनमें प्राथमिक या हूं तीयिक 
मिट्टीका ज़िक्र ही नहीं है । ये विभाजन इस अकार हैं । 
वर्ग १--खूब अगालनीय मिटिट्यां जो कि १७३० “ से० के तापक्रम- 
से ऊपर ही पिघलती हैं । 
वर्ग २--अश्रगालनीय मिट्टियां जो कि १६६०? से० और १७३०” 
से० के बीचके तापक्रमपर पिघल्षती हें । 
वर्ग ३--अधं-अगालनीय मिट्टियाँ जो कि १६१०” से० और 
१६६०" से० के बीचके तापक्रमपर पिघलतो हैं । 
वर्ग ४--कम अगालनीय मिट्टियाँ जो कि १९२०” से० और १९६०” 
से० के बीचके तपाक्रमपर पिघलती हैं । 
वर्ग £--गालनीय मिध्यों जो कि १९२०” से० के नीचके 
तापक्रमपर ही पिघल जाती हैं । 


अध्याय ३ 


“चीनीमिट्रीकी चद्ठानोंके आकार” 
प्राथमिक चीनी मिट्टीकी चट्टानोंके आकार, द्व तीयिक चीनी 
मिट्दीकी चट्टानोंके आकार | 


प्राथमिक चीनी मिद्टीकी चद्ठानोंके आकार--प्राथमिक चौनी 
मिट॒टी जिन चट्टानों के टूटने-फूटनेसे बनती है वह उन्हीं चट्टानोंके ऊपर 
पाई जाती है । इसमें जो साधारणतया छोटे-छोटे कण होते हैं, वे पानी- 
में अविलेय होते हैं । ऐसी जगह जहां चीनी मिट्टी ग्रनाइट चट्टानके 
हूटने-फूटनंसे बनी है ओर यदि उस जगह प्रेनाइट चट्टानका रुपान्तर 
हुआ है तो स्फटिकके छोटे-छोट टुकड़े और अबरकके छोटे-छोटे पत्ते यहाँ- 
वहाँ पड़े मिलेंगे । ये अबरक या स्फटिकके छोटे-छोटे कण चीनी सिट्टी- 
में अच्छी तरह मिले रहते हैं । यहां तक कि उनका चीनी मिट॒टीसे दूर 
करनाभी कठिन हो जाता हैं ! कहा जा चुका है कि चीनी मिट्टी भर ना- 
इटके फेल्सपारके परिवत्तनसे बनती हैं और यह परिवतेन ऊपरी सतह- 
से शुरू होता है | इस बातको ध्यानमें रखते हुए यदि प्राथमिक चीनी 
मिट्ठीकी चद्दानकों ऊपरसे नीचेकी ओर देखा जाय, तो मालूम होगा 
कि ऊपरी सतहपर तो बारीक ओर ख़्ब अच्छी चौनी मिट्टी मिलेगी, 
जिसमें स्फटिक और अबरकके छोटे-छोटे कण रहते हैं, परन्तु फेल्सपार 
लगभग बिलकुलही परिवर्तित दशामें मिलेगा | यदि हम इससे नीचे- 
वाली सतहको देखे तो अच्छी चीनो मिद्टदीकी मात्रा कम दिखाई देगी 
ओर इस चीनी मिद्दीके साथ स्फटिक व अबरकके कर्णंके साथ अ्रध॑- 
परिवर्तित फेल्सपारके टुकड़े मिलेंगे । ग्रनाइट चट्टानके भी दुकड़े 
मिलेंगे । इसी प्रकार नीचेकी श्रोर देखनेसे श्रच्छी चीनी मिट्टीकी मात्रा 
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कम होती जायगी और स्फटिक, अबरक फेल्सपार तथा चट्टानके टुकड़े 

भी बड़े-बड़े तथा अधिक मात्नामें मिलते जायगे। ऐसी चद्दानका 

आकार नीचके अनसार होगा । 
(जज _ 
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क--चीनी मिट्टी; ख--चीनी :मिह्दी ओर अधपरिवर्तित 
चद्दान के टुकड़े; ग-पग्रेनाइट चद्ठान । 


ऊपरके चित्रकों देखनेसे मालूम होता है कि ग्र नाइटके चीनी मिद्ठी 
के रूपमें परिवतन होनेपर अच्छी मिद्दीसे चद्टानतक धीरे-धीरे रूपान्तर 
होता है ओर लगभग हर प्रकारके रूपान्तरका उदाहरणभी देखनेको 
मित्नता है। इस प्रकारका परिवर्तन प्राथमिक चीनी मिट्टीकी चद्दटानका 
एक विशेष चिन्ह है। प्राथमिक चीनी मिद्दीकी इस प्रकार बनी सभी 
चट्टा नॉमें उपरोक्त परिवतंन मिलता है। परन्तु इसमें केवल एक अपवाद 
है। यह अपवाद उस प्राथमिक चीनी मिट्टीकी चद्टानपर घटित होता है, 
जो कि चूनेके पत्थरके फेल्सपारके परिवतंनसे बनती है । इस चदट्टानमें 
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इस प्रकारका क्रमिक परिवर्तन दिखाई नहीं दंता । इसके बजाय इसमें 
एका-एक परिवतंन दिखाई देता & । इसका कारण यह हे कि चूनेके 
पत्थरमें परिवर्तन उस प्रकार नहीं होता जिस प्रकार ग्र नाइटमें । चूनेका 
पत्थर या तो चूनेका कारबोनेट होता दे या फिर चुनें और मेगनीशियम 
दोनेका । इसमें कुछ दूसरी भी धातुएं थोड़ी बहुत माजन्नामें मिलीही 
रहती हैं । जब गेस या ऐसिड मिला हुआ पानी इसपर से गुजरता है, 
तब कारबोनेट उस पानीमें विज्लेय हांकर बह जाता हे । शेष अ्रविद्वेय 
पदार्थ वहीं चुनेके पत्थरकी चद्टानपर पड़े रह जाते हैं । इनमें परिवतंन 
नेसे चीनी मिद्दी बन जाती है । इस कारण ऊपर चीनी मिद्दी और नीचे 

एका-एक चूनेका पत्थर पाया जाता है । 

इन सबके देखनेस यह मालूभ होता दे कि प्राथमिक चीनी मिद्ठे 
की चाद्टानका आकार उस चट्टानके आकारपर निभर रहता हें, जिसके 
परिवर्त नसे चीनी मिट्टी बनती हैं । जो चीनी मिट्टी किसो बहत ही बढ़ी 
ग्रेनाइटकी चद्टानस बनी हैँ, वह बहुत गहराई ओर बहुत दूर- 
तक फेली हुई मिलती ४ । चीनी मिद्दी जो पेंगमेटाइट या फेल्स 
पारकी पतली शाखाओंस बनती हैँ, उसका आकार भी उन्हीं ज॑ंसा 
होता हैं। इस प्रकारकी चीनी सिद्दीकी चद्टान चौड़ाई कम और लम्बाई 
में अधिक रहती हे । इसी प्रकार जो चीनी मिद्दी उस चद्टानसे बनती हे 
जिसमें लोहा ज़्यादा रहता है, वह लाल रंगकी होती है ओर उसका 
आकारभोी उसी चटद्दानके समान होता हैं। यदि एक लोहेवाली चट्टान 
कम लोहेवाली चद्दानपर रहे ओर दोनंसें परिवर्तन होनेसे चीनी 
मिद्ठीकी चद्दानोंका निर्माण हो, तो दो रज्ञकी चीनी मिट्टियां एके ऊपर 
एक नज़र आएँगी । इनका आकार भी पहलेवाली चटानोंके आकारका ही 
होगा । दोनोंके जोड़के पास, दोनों रंगेंके मिलवाका रज्ञ होता है । 

किसी चीनी मिट्‌टीकी गहराई, जलवायु, जिस चट्टानके परिवतनसे 
वह बन उसकी रचना व गढ़न, ज़मीनकों गढ़न आदिपर निर्धारित होती 
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है। यदि अनाईंट या श्रीर कोई चट्टान जिससे चीनी मिटटी बनती है, 
तर स्थानोंपर हो तो चीनी मिट॒टी अधिक गहराईतक मिल सकती है। 
पर यदि यह चट्टान गर्म देशेमें है, तो पानीके बहुत गहराईतक न पहुँच 
सकनेके कारण चीनी मिट्॒दीका भी अधिक गहराईतक मिलना सन्देह- 
जनकही है । इसी प्रकार गर्म चटूटानेंमें परिवर्तन शीघ्र शुरूहो जाता 
है और नर्म चट्टानोंक परिवतंनसे बनी चीनी मिटटी अधिक गहराईहूक 
पाईं जाती है । जहॉपर ओर सब बातें समान हों, तो चट्‌टानोंका गल्नना 
तर जगहोंपर अधिक होता है; जहाँ चट्टानें नर्म हैं, वहों चीनी मिट्‌टी 
अधिक गहराईतक मिल सकती हैं। समतल ज़मीनपर प्राथमिक मिट्टी 
मिल सकती हैं । उतार चढ़ावके स्थानपर मिट्टी बनतेही बह जाती हे । 
इन सब चीनी मिटिट्योंकी चट्टटानोंका आकार उन्हीं चब्टानोंके आकार- 
के समान ही रहता &ै, जिनस व बनती हैं ! 
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१---अधंपरिवर्ततित ग्रनाइट चट्टान; २--ग्न नाइट चट्टान 
३-४-- चीनी मिद्दी; ४--फेल्सपार की चद्दान । 


इसके देखनेसे यह साफ मालूम होता है कि नम्बर ३ और ४ के 
फेल्सपारका गज़ना ऊपरकी सतहसे शुरू हुआ है ओर यदि कुछ कालतक 
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जारी रहे, तो चीनी मिट॒टीकी चट्टान उसी आकारकी बनेगी जेसे न॑ ३ 
ओझोर ४ श्रभी दिखाई पड़ रहे हैं । 


हतीयिक चीनी मिट्टीकी चट्टानोंके आकार-- ऊपर कहा जा चुका 
है कि हूं तीयिक चीनी मिट॒टी वह है, जो अपने बननेके स्थानसे बहकर 
दूसरे स्थानपर, दूर या पास, जमा हो जाती है । जब पानीके साथ यह 
बहती है, तो बड़े कंकड़ तो भारी होनेके कारण पीडे पड़ जाते हैं और 
केवल बारीक मिट्टी ही अपने साथ घास तथा अन्य पदार्थ लिये आगे बह 
जाती है। जबतक पानीका बहाव अ्रधिक रहता हे यह मिद्दी बहती चली 
जाती है । जब बहावका वेग कम हो जाता है, तब यह मिट्टी धीरे-धीरे 
जमा होने लगती है । इसके साथ जो अन्य पदार्थ मिले रहते हैं, वे भी 
साथ-ही-साथ जमा हो जाते हैं । ह तीयिक चीनी मिद्दी एकके ऊपर एक 
तहोंमें पाई जाती है । बहुधा यह पाया गया है कि भिन्न-भिन्न तहींमें 
कुछ न-कुछ अन्तर रहताही है। प्रत्येक तहको म्ुटाईभमी समान नहीं 
होती । इन तहोंकी मुटाई एक इंचसे भी कमसे लेकर कई फुटतक 
होती है | हू तीयिक चीनी मिद्दीके जमा होनेका आदर्श स्थान वह ४, 
जहाँ पानी शान्त हो, इसमें लहरें या अधिक हिलोर न होती हों। 
ऐसे स्थानोंपर जमा होनेसे इसकी तहें एकके ऊपर एक अच्छी प्रकारसे 
जम जाती हैं । यहाँ तक कि बड़े-बड़े कंकड़ ओर बारीक रेत व मिट्टी भी 
अपने-अपने तह बना लेते हैं। परन्तु जब पानी शान्त नहीं रहता, तब 
ये तहेंभी ढीक नहीं जमतीं । तहोंमें कोई क्रम नहीं रहता ओर उनके 
देखनेसे यह साफ़ मालूम हो जाता है कि ये तहें अशान्त पानीमें जमा 
हुई हैं । ढं तीयिक चीनी मिट्टी अपने बननेके स्थानको छोड़कर दूसरे 
स्थानमें जमा होती हैं, इसलिये इसका इसके नीचे या आसपासकी 
चट्टानोंसे कोई सम्बन्ध नहों रहता । इसका आकारभी इसके जमा होने- 
के स्थानके आकारपर और पानीकी शान्तता या अशान्ततापर निभंर 
रहता है । 
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प्रत्येक है तीयिक चीनी मिद्दी तहोंमें पाई जाती है, परन्तु इसकी हरएक 
तहमें अन्तर होता है । ये तहें कभी पतली, कभी मोटी, कभी टेढ़ी आदि 
भिन्न-भिन्न रूपोमें मिलती हैं। मिद्दीके एक बार जमा हो जानेपर इसके 
ऊपर दूसरेही प्रकारकी मिद्दीकी तह जमा हो सकती है, इसलिये इन तहोंकी 
निचली या उपरी तहोंका ग्राकार समतल हाना या न होना ज़रूरी नहीं 
है | बहुधा देखा गया है कि इन मिट्टीके तहोंके बीच-बीच रेतकी तह मिलती 
है ओर जहाँ रेत और मिद्दीकी तह होती है, वहाँ उनके जोड़के पासकी 
चौनी मिट्ीमें रेत मिल जानेस वह रेतीली हो जाती हे । इन सब कारणसे 
मालूम होता है कि ह्व तीयेक चीनी मिट्टीकी चद्टानोंका आकार ठीक 
तौरका नहीं रहता | उदाहरणार्थ नीचे कुछ चित्र दिये जाते हैं । 





चित्र नं० ३ 
त-थ--चीनी मिट्टी; द--रेत; ध--काली 
चीनी मिट्टी; न--चीनी मिट्टी 

इसी प्रकार यदि चीनी भिद्दीकी एक तह जमकर उसपर-से पानी 
बहना शुरू हो जाय, तो उसकी ऊपरी सतहपर कुछ गढ़े बन जाते हैं। 
यदि फिर कभी यहाॉँपर मिद्दीका जमाव शुरू हो जाय, तो इन गढ़ोंके 
नीचेके भागमें पहिले कंकड़ोंका जमा होना शुरू होगा ओर फिर बारीक 
मिद्दी । इसलिये नीचेकी मिट्टीकोी उपरी सतहसे ऊपरकी मिट्टीकी नीचेकी 
सतहसे जो जोड़ होगा, वह समतल न होकर ऊंचा नीचा होगा । 


अध्याय ७ 


चीनी मिट्टीफकी चड्ठानोंके आकारमें रदोबदल 
शारीरिक रदोबदल, ऐन्टीक्नाइन, व सिनक्वाइन, फाल्ट । 


शारीरिक रहोवदल--एथ्वीकी सतह कभी-भी एक समान नहीं 
रहती । कहीं ऊपर उठती है, कहीं नीचे घेंसती है, कभी ६घर भ्रुकती 
ओर कभी उधर । कभी बीचसें उठी या धंसी तो कमानसी बन जाती 
है । इस प्रकारके रहोबदलमें जो तह बीचमें पड़ जाती हैं वे भी 
विचित्र ढंगसे ऊंची-नीची हो जाती हैं और विचित्र आकार ग्रहणकर 
लेती हैं । चीनी मिट्टीके जमा होनेके बाद जो आकार बदलता है, उसी- 
का वर्यान यहाँ है । इस प्रकारसे आकारमें रदहोबदल होनेसे 
कभी-कभी यह बतलाना कठिन हो जाता है कि अमुक चट्टानमें चीनी 
मिट्टी कितनी दूर तक या कितनी गहराई तक मिल सकेगी । 


ऐन्टीक़्ाइन व सिनक्काइन--चीनी मिटह्दीकी चट्टाने अधिक 
दबाव, नीचे, ऊपर या बाजूसे पढ़ जानेके कारण कभी-कभी झुक 
जाती हैं और कमानसी बन जाती हैं। यदि यह मुकाव ऊपरकी 
ओर हुआ, तो उसे “ऐण्टीक्नाइन” और यदि नीचेकी ओर हुआ, 
तो डसे “सिनक्लाइन ' कहते हैं। जेसा कि नीचेके चित्रमें दिया गया 
है। दोनोंमें भ्रन्तर इतना है कि “ऐण्टी क्राईन'” में मिद्दीकी तहें एक 
निर्धारित स्थानसे दो ओर आमने-सामने कुकी रहती हैं और “सिन 
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क्लाइन” में मिद्दीकी तहोंका कुकाव दो ओरसे एक निर्धारित स्थानकी 
ओर होता है । 


हवा, पानी, बफ्र इत्यादिके कारण चट्टान हूटती-फूटती रहती हैं 
और ऐण्टीक्नाइन व सिनक्राइन बहुधा टूटी-फूटी दशामें-ही मिलता है । 
ऐसी दशामें इस बातका निर्णय भूगर्भ-शास्त्रका ज्ञाताही कर सकता 
है कि किस ओर खोदनेसे मिद्दी मिलती जायगी-। - 
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चित्र नं० ४ 


ऐश्टीक्लाइन का चित्र 
ट--यह वह भाग है जो कि हवा पानी आदिके कारण 
लुप्त हो गया है; ठ--प्रथ्वीकी सतह जो 
दिखाई पडती है। 


फाल्ट--इसी प्रकार कभी-कभी एक क्रमसे जमी तहें बीचमें 
दरार हो जानेसे एक दूसरेके ऊपर फिसल जाती हैं । इसको 
अंग्र ज़ी में “फाल्ट” कहते हैं। इसके कारण कभी-कभी एक तह 
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एका-एक लुप्त हो जाती है ओर उसके स्थानपर एक दूसरी ही तह मिलने 
लगती है । 
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फाल्ट 

ऊपर, क्रम से लगी तहें फाल्ट के पपिले; बीचमें, फाल्‍ल्ट 

होने के समय का चित्र; द--फाल्थट की सतह; 
नीचे, कुछ वर्षो उपरान्त वे ही तहें। 

ऊपरके चित्रोंकी देखनेसे यह बात डीकसे सममभमें आरा जाती 
है कि मिद्दीकीतह प्रथ्वीकी सतहपर दिखते-दिखते क्‍यों लुप्त होती है। 
इस श्रकारसे तहांके लुप्त होनेके और भी कई कारण हैं। फाल्ट उनमें- 
से एक है । कभी-कभी समतल सतहें पानी या और किसी कारणसे बीचमें 
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कट जाती हैं और इस कटावके दोनों ओर तहें दिखाई पड़ने लगती 
हैं। यह भी एक प्रकारका रद्दोबदुल है। 
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क--चीनी मिट्टी; ख--कटाव की दोनों ओर की तहें | 


कभी-कभी ऊंची पहाड़ियोंके चारों ओरकी मिद्दी हवा पानी आदिके 
कारण बह जाती है ओर इन पहाड़ियोंमं बची हुईं तहोंके हिस्से 
दिखाई पड़ने लगते हैं । ये सब चोनी मिद्टीकी चट्टानोंके मौलिक आकार- 
में रहोबदल उत्पन्न करते हैं । 

ऊपर दिये गये रद्दोबदल चोनी मिट्टीके जमा होनेके बाद होते हैं । 
जबतक चोनी मिट्टोमें इस प्रकारके रद्दोबदल नहीं होते, तब-तक चीनी 
मिद्दैकी चद्टानोॉंका आकार उन स्थानोंके आराकारपर ही निर्भर रहता है 
जहां ये जमा होती हैं| परन्तु एक बार रहोबदल हो जानेसे यह बात 
नहीं रहती । फिर उनका आकार जानना ज़रा मुश्किल हो जाता है । 


अध्याय # 


चीनी मिद्ठीकी चटद्टानोंग रसायनिक रहोबदल 
रसायनिक रह्ोबदल, रंग हरा फरी, कुछ अव्यवोंका निकल 
जाना, नरमी आ जाना, अव्यवों का संगठित होना । 

रसायनिक रहोवदल--इन भौतिक रहोबदलके सिवाय चीनी 
मिट॒टीमें बहुतसे रसायनिक रद्दोबदलभी होते हैं । ये रहोबदल अक्सर 
ऊपरी सतह में ही दखे जाते हैं । इनका मुख्य कारण जलवायु तथा पानी- 
का ज़मीनक भीतर धंसना ह । इस प्रकारके रसायनिक रद्दोबदल नीचे 
लिखे अनुसार होते हैं-- 

१ रंगमें हेरा-फेरी । 

२ कुछ अवयवोंका निकल जाना । 

३. नरमी आ जाना | 

४७. कुछ अवयवोका संगठन हो जाना | 

रंगमें हेरा-फरी--कुछ चीनी मिट॒टीमें लोहेकी मात्रा अधिक होतो 
है और जब इस प्रकारकी मिट॒टी हवा व पानीके वेगके सामने खुल्ली पढ़ी 
रहती हैं, तब इसके लाहेमें आक्सीकारक क्रियाके कारण ज़ंग लगना शुरू 
हो जाता है| यह ज़ंग लोहेकी आक्साइड है और लाल अ्रथवा पीले रंग- 
की होती है | यह लाल या पीला रंग चीनी मिट्टीकी सतह भरमें फेल 
जाता है। जहांतक पानी भीतर धंस सकता है, वहांतक यह लाल या 
पीला रंग पाया जाता है । इसलिये इन रंगोंका अधिक या कम गहराई- 
तक मिलना मिट्टोके मिरमिरापन या कठोरतापर निर्भर रहता है। 
जिरू मिट्टीमें लोहेका अंश बहुतही कम है, उसमेंभी लाल या पीला 
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रंग यहाँ-वहां दिखाई दुता हैं। यहाँ-वहाँस पानीके बहकर आनेस और 
उसके साथ इस अकारके लाख रंगक, अहकर आनस भी यह रंग जमा हो 
जाता € ; इस कारण चीनी मिट्टीसें इस अकारके लाल रंगके जमा होने 
के लिए भि्ठेमें ही लोहेका होना आवश्यक नहीं 8 । इस प्रकारका 
पानी दूरस लाल रंग साथ लाकर मिट््‌टीके भीतर धंस जाता है और 
जहाँतक पहुँचता है, वहां तककी मिद्दीको भी लाल या पीलाकर देता 
है। कभी-कभी पूरा विस्तार रंग जाता है या यहाँ-वहाँ रंगकर रह 
जाता है । 

चीनी मिट्टीकी सतहपर के भिक्ष-भिन्न रंगोंसे केवल यही न समझना 
चाहिए कि ये रंग पानीक कारण ही हो गये हैं । कभी-कभी रंगोंका भिश्च- 
भिन्‍न होना चीनी मिट॒टीकी गढ़नकों भी सूचित करता है। कभी-कभी 
ऐसा देखा गया द कि लाल रंगकी मिट॒टीकी सतहपर कुछ काल रंगकी 
मिट्॒टीकी सतह पाई जाती हैं । लाल रंग लोहके कारण और काला 
रंग कारबनके कारण हो जाता है। जहाँ-जहाँ लोइा अथवा कारबन 
जमा हो गये हैं, वह।का रंग अधिक लाल अथवा अधिक काला दिखाई 
पड़ता हैं । ऊपरी पानीक कारण, जो रद्दोबदल होती हं, उसमें तथा गढ़न- 
के कारण जा रंग होते हैं, उनमें काफ़ी अन्तर रहता हैं। कोई भी अनुभवी 
मनुष्य इन्हें पहचान सकता है । पानीके कारण रंगमें हेरा-फरो अधिकतर 
ऊपरी सतहपर ही रहती है । कभी-कभी नीचे, पोध आदिकी जड़ोंके साथ 
या तहोंक बीचमें भी यह तबदीली पाई जाती हैं । 

चीनी मिट्टीमेंस कुछ अवयवोंका निकल जाना--चीनी मिट्टी- 
में पृथ्वीकी ऊपरकी सतहका पानी भीतर धंसकर कभी-कभी नीचके किसी 
स्थानसे मरनेके रूपमें निकल जाता हैं । ऐसे पानीमें कारबोनिक ऐसिड 
मिला रहता दे, जिसके कारण चीनी मिट॒टीके कुछ अवयव उस पानीमें 
विल्येय होकर पानीके साथ बह जाते हैं और कुछ दिनमे ऐसे पानीमें 
विल्लेय अवयवोंसे मिट॒टी द्वीन हो जाती हैं । उदाहरणार्थ चुनेका कार- 
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बोनेट जब किसी चूनायुक्त चीनी मिट॒टीमें रहता हे, तब यह कारबोनेट 
मिट्टीमें-ल एक दम निकल जाता है । इसीलिए बहुधा यह देखा गया 
हैं कि वे आथमिक चीनी मिट्टियां जिनकी उत्पति चूनेके पत्थरसे होती हे, 
बिलकुल ही चनेके कारबोनेट्स हीन रहती हैं। इस प्रकार अलकलीके 
अवयवभी पानीमें विल्ेय होकर निकल जाते हैं । 

चीनी मिट्टीमं नरमी आ जाना--चीनी मिट्टीमें जब पानीका 
प्रभाव होता है ओर जब मिद्दीके कुछ अवयव पानी में घुलकर निकल 
जाते हैं, तब मिट्टीमं कुछु-न-कुछ नरमी आ जाना स्वभाविक ही 
है। इन पशभ्रवयर्वों के निकलजानंसे मिद्दीके कणणोंके बीचकी जगह 
खाली हो जाती है, क्योंकि ऐसे अवयरवर्मं से कुछ मटद्ठीके कर्णोकों 
आपस में बांधे रखनका भी काम करते हैं। इस प्राकृतिक रीतिको 
मिद्टीके काम करनेवालोंने भी अपना लिया है और जब कड़ी ओर 
लचीली मिट्टी मिलती है, तब वे ल्लोग ऐसी मिद्टीको कुछ दिनेके लिये 
खुली हवामें पड़ी रहने देते हैं, ताकि वह नरम ओर अधिक ल्चीली 
हो जाय । 

अवयवांका संगठित होना--बाज-बाज मिटद्टीमें उसके कुछ 
अवयव जैसे लोहेकी आाक्साइड, जिसे “ल्वलेमोनाइट” कइते हें, एक 
जगह इकट्ठी द्वो जातो है । ये या तो एक जगद्द या मिटह्टीकी सारी ऊपरी 
सतहपर या कुछ गहराईपर भी इकट्ठी हो जाती हैं। यह इकट्ठी होकर 
छोटी-छोटी गोलियोंके रूपमें जमा होती है। ऐसी गोलियोंमें परिवर्तित 
होनेवाले पदार्थ “तल्वाइमोनाइट'” (लोहे की अक्साइड) सिढराइट 
(लोहे का कारबोनेट) और पाइराइट (ल्लोड्दे की सलफाइड) हैं और ये 
प्रायः चीनी मिट्टीमें पाये जाते हैं । 


अध्याय ६ 


चीनी मिट्टी क्‍या हे ? 
चीनी मिट्टीकी मित्र-सित्र परिभाषाएँ, केकक्‍लीन | 


चीनी मिट्टीकी भिन्न-भिन्न परिभाषाएं-जब कुछ चट्टानें आ्राकृ- 
तिक थपेड़ोंसे दू-फूटकर गिर जाती हैं और अपने अवयवॉोंमें बँट जाती 
है, तब एक ऐसे पदार्थंकी उत्पत्ति होती है, जो कि बहुतही बारीक मिद्टीके 
समान होता है। इसी बारीक पदार्थको चीनी मिद्दी कहते हैं। ये पदार्थ सावे- 
लौकिक होते हैं । यह भिन्न-भिन्न प्रकारकी शुद्धता, भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
गढ़न, भिन्न-भिन्न प्रकारके रज्ञों ओर भिन्न-भिन्न प्रकारके रसायनिक तथा 
भौतिक गुर्णोका पाया जाता है। इसका धातु सम्बन्धी या रसायनिक गुण 
यह है कि यह जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेट है । इसे काममें लानेका 
कला-सम्त्रन्धी गुण यह है कि जब यह गीला रहता है, तब इसमें 
लचीलापन रहता है | यह लचीलापन पकानेपर निकल जाता है, 
जिसके कारण यह जलमनेके उपरान्त पत्थरके समान कठोर हो जाता है । 

साधारणतया चीनी मिट्टी, मिद्दीके उस वर्गके अन्तरगत है, जिसके 
पदाथासें थोड़ा पानी मिलानेसे वे लचीले ८ प्लास्टिक) हो जाते हैं। 

कुछ लोग चीनी मिद्दीको यह परिभाषा करते हैं कि चीनी मिट्टी 
सिलीकेट चद्टानोंकी वह टूटी-फूटी दशा है, जिसमें अल्युमिनियम सिलीकेट 
इतनी आवश्यक मात्रामें रहता है कि थोड़ा पानी मिलाते द्वी उसमें लचौ- 
लापन आ जाय | 

इसकी भूगभे-शारत्र सम्बन्धी परिभाषा यह है, कि चीनी मिट्टी उन 
हू तीयिक चट्टानोंके वर्गमें आती है जो कि बहुधा आम्नय चट्टानों जल- 
वाय द्वारा परिवत्तन होनेसे बनतो हैं । 


५६ [ भारतीय चीनी मिद्टियाँ 


इसकी परिभाषा आओ रलायजिक विपयसे साभन्ध रखती है, यह है कि 
चीनी मिट्टी एक प"ीदा तथा मिश्रित “अल्यमिनोसिलीसिक ऐसिड”” 
है । चीनी मिद्दीक॑ सत्र गुण इस ऐसिडपर ओर इस ऐसिडके जलयुक्त 
होनेपर तथा उसकी अशुद्धुतापर ही निभंर रहते हैं । 

चीनी मिध्ठीक़ी सरल परिभाषा यह है कि चीनी मिट्टी प्राकृतिक 
दशामें मिलनेवाली वह मिद्ठी है, जिसमें अल्यमिनियम सिलीकेटका 
अंश दूसरी मिध्टियोॉस बहुत अधिक रहता है। यह साधारणतया 
बारीक अवस्थामें मिलती हैं। गीली होनेपर लचीली हो जाती हें । 
सूखनेपर कड़ी और ऊँचे तापक्रमपर पकानेसे लोहेके समान कठोर हो 
जाती है । 

श्री रीज़ / अयनी पुस्तकर्म यह परिभाषा देते हैं, चीनी मिद्टी उस 
मिद्टीका नाम है, जो प्राकृतिक दशामें मिलती है | उसका गीली होनेपर 
लचीली हो जानाही सबसे आवश्यकीय गुण हैं । इस गुणके कारण इस 
प्रकारकी मिद्दीको गीला करके सन चाहा रूप दिया जा सकता है । यह रूप 
मिद्दीके सूखनेपर भी ज्यों-का-त्यों बना रहता है । इसे पकाकर लालकर 
देनेसे यह पत्थरके समान कड़ी हो जाती है । भौतिक तौरपर देखनेसे 
चीनी मिट्टी बहुतहो छोटे-छोटे कर्णोकी बनी रहती है । ये कण कई धातुओं- 
के रहते हैं और रेतके कणसे लेकर इतने छोटे रहते हैं कि खाली आँखसे 
या साधारण सूच्मदशक यंत्रसे भी दिखाई नहीं पड़ते । इनका व्यास 
लगभग एक मिलीमीटरके हजारवाँ भागके बराबर होता है। इसमें भिन्न- 
भिन्न प्रकारकी धातुश्नोंके कण रहते हैं । इनमें-ले कुछ तो तेज़ रहते हैं 
ओर शेप परिवतंन होनेकी सब प्रकारकी दशामें रहते हैं | इनमें-से कुछ 
आक्साइड, कारबोनेट, सिलीकेट, हाइडाआक्साईड आदि रहते हैं और 
कुछ क्रमिक पदाथाके कण रहते हैं | 





# रीज, एच, ्लेज़! १९१४, १। 


चीनी मिट्टी क्या है ] भू ७ 


इन सब परिभाषाओंके देखनसे यह ज्ञात होता है कि चीनी मिट्टी 
ऐसी मिट्टी & जो गीली होनेपर लचीली और पकानेपर लोहेके समान 
कड़ी हो जाय । यों तो मिध्टियां अनंक श्रकारकी हैं, पर इसी गुणके कारण 
चोनी मिद्दीही इतनी उपयोगी है । 


केबलीन--कभी-कभी चीनी मिदट्टीको केवलीनभी कहते हैं । लोगों- 
का मत है कि केवलीन फंल्सपारके परिवर्तनसे बनती है । इसमें लोहेकी 
मात्रा कम रहती है । इसका रंग सफ़ेद रहता है । इसके सब गुण भी 
चीनी मिद्दीके समान ही होते हैं । केवलीनकों साफ़ करनेपर यह देखा 
गया है कि इसमें जो अल्युसिनियम सिलीकेट बच जाता है उसका रसा- 
यनिक विभाजन करनेपर वह “केवलीनाइट” घातुस बहुत कुछ मिलता- 
जुलता है | इसलिये कुछ लोगोंका कहना है कि केवलीनमें उसके गुण 
देनेवाली मुख्य धातु केवलीनाइट ही हैं और जिस केवलीनमें इस मुख्य 
घातुका अंश अधिक रहता है वही केवलीन बढ़िया होती है। केवलीन 
चीनी मिहीसे बहुत कुछ मिलती-जुलती हैँ इसलिये लोगोंका मत है कि 
वह चीनी मिट्टीका ही शुद्ध रूप हैं ओर जिस चीनी मिद्दीमें इसका अंश 
अधिक रहता है। वही बढ़िया चीनी मिद्ठी होती है | केवलीनभी अल्यु- 
मिनियम सिलीकेट है । गोकि कुछ लोग इस मतको मानते हैं कि केव- 
लीनही चीनी मिद्टीका शुद्ध रूप हे और इसकी मात्रा घटने व बढ़नेसे 
ही चीनो मिट्टी घटिया या बढ़िया ठहराई जाती हैं फिर भी इस मतकी 
पुष्टिमें अभीतक कुछ पुछझता प्रमाण नहों मिले हैं । परन्तु यह बात तो 
सच है कि प्रत्येक चीनी मिट्टीमें कछु-न-कुछ मात्रामें केवलीन ओर केवली- 
नाइट पाई ही जाती है । 

ऊपर कहा जा चुका हे कि चीनी भिट्टीके समान बहुतसी मिधष्टियाँभी 
अल्युमिनियम सिलीकेट हैं । परन्तु इससे यह न समझना चाहिये वे सब 
एकड़ प्रकारके जलशुक्त अल्युमिनियम् स्लि्लीकेटके मिश्रण हैं, जिनमें 
दूसरों घातुओंका समावेशभो अशुद्धुताके रूपमें ही होता है | वःस्तवमें 

॥ 
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यह बात नहीं है । जलयुक्त अल्युभिनियम सिलीकेट कई ग्रकारका होता है 
ओर इसमें जल, अल्युमिना ओर सिलिका भिन्न-भिन्न अंशोमें पाये जाते 
हैं । यहाँपर हालमें यह कह देना पर्याप्त होगा कि लगभग सभी चीनी 
मिट्टियाँ अपनी रसायनिक गढ़न, अवयवबें के अंश तथा अपने भौतिक गर्णो में 
एक दूसरेके समान होती हैं। अपने रसायनिक संगठनमें वे उस पदार्थके 
समान होती हैं जिसका उसके अवयवेमें रसायनिक विभाजन इस 
प्रकार है :--- 


सिलिका ४६ ३ प्रति शत 
अल्युमिनियम आक्साइड ३&'८ प्रति शत 
जल १३ ६ प्रति शत्त 


ओर जिसकी रसायनिक गढ़न : 
१ अ्ल्युमिना, २ सिलिका २ जल है । 
केवलीनकी रसायनिक गढ़नभी यही होनेके कारण लोग केव- 
लीनको-ही चीनी मिद्दीका शुद्ू रूप समझते हैं | परन्तु किसीभी सफ़ेद 
चद्टानकों जिसमें चीनी मिदट्टीका अधिक अंश हो, केवलीन कह देना भूगभे- 
शास्त्रके ज्ञाता लोगोंके मतस ठीक नहीं हैं, क्योंकि ऐसी चट्टाने अन्य प्रकार- 
की-भी हो सकती हैं । 
केवलीन शब्दका प्रयोग आजकल कई रूपमें होने लगा है । जेसे. 
जैसे इसका प्रयोग होता ६, नीचे दिया है :--- 
केवलीन : चीनी मिट्टीके व्यापारका कच्चा पदार्थ । 
चीनी मिद्दीवाली चट्टान । 
धोकर साफ़ और शुद्धकी हुईं चीनी मिट्टी । 
प्राथमिक उत्पत्तिकी चीनी मिद्दी । 
कोह्भी सफ़ेद रंगकी चीनी मिद्दी । 
वह सफ़ेद पदार्थ जो कि फेल्सपारके परिवतंनसे 


बनता है । 


अध्याय ७ 


केवलीनाइट ओर उसके समान दूसरी धातुएँ 


चीनी मिट्टी तथा केवलीनाइटका सम्बन्ध, केक्लीनाइट समान 

घातुएँ केवलीनाइट, नेकराइट, डिकाइट, रेक्टाराइट, हैलायसाइट, 

फौलेराइट, अलोफेन, न्यूटोनाइट, पाइरोफॉइलाइट, मान्टिमोरिलो 

नाइट,बीडे लाइट, बेन्टोनाइट, क्लामोलाइट, कालीराइट, शोटे- 

लाइट, इन धातुओं पर ऊँचे तापक्रम का प्रभाव | चीनी मिट्टी की 
मुख्य पातु | 


चीनी मिट्टी तथा केवलीनाइटका सम्बन्ध--ऊपर कहा जा 
चुका है कि चीनी मिट्टी एक बहुतही पंचीले तथा मिश्रित रखायनिक 
गढ़नकी होती है । परन्तु फिरभी लोगोंका यह मत है कि यह मिद्दीजल- 
युक्त अल्युमिनियम सिलीकेटकी बनी होती है । यह एक निश्चित रसाय- 
निक गढ़न की हे ओर वह गढ़न सरल तोरपर श्रल्यमिना, २ सिलिका, 
२ जलही है । यह रचना केवलीनाइट धातुके समानही है । इस कारण 
केवलानाइटही सब प्रकारकी चीनी मिट्टियोंका मुख्य रूप तथा धातु है ओर 
चीनी सिद्दीके सब गुण इसी धघातुकी मात्रा पर-ही निभर रहते हैं । इस 
मतके अनुसार कोईभी चोनी मिट्टी केवलीनाइट तथा दूसरी धातुओं- 
का मिश्रण सिद्ध होती है । परन्तु यह मत ग़लत है गोकि यह डीक है 
कि चीनी मिट्टीमें केवलीनाइट भिन्न-भिन्न अश्रंशेंमिं रहती है । बहुत-सी 
मिध्टियाँ ऐसीमी हैं जिनमें केवल अल्युमिना, सिलिका तथा पानीही 
रहता है, परन्त वे गढ़नमें केवलीनाइंट घात॒के लगभग समानही होती 
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हं। फिर भी यह साबित करना अति कठिन हो जाता कि वे केवली- 
नाइट ही हैं अथवा अन्य कोई धातु | 

केवलीनाइटके समान अन्य घातुएँ---.इस प्रश्नके साथ दूसरा यह 
प्रश्न उठता हे कि ऐसी कितनी धातुएँ हैं, जो कि गढ़नमें व भौतिक 
गुणणोामें केवलीनाइटक समान हैं | इन धातुओंका वर्णन संक्षेपमें नीचे दिया 
जाता है। इनको देखनेसे यह ज्ञात हो जायगा कि ये सब धातुए जल- 
युक्त अल्युसिनियम सिलीकेटही हैं ओर कोई-न-कोई अंशमें चीनी मिट्टीमें 
पाई जाती हैं । 

केवलीनाइट--जुक्भयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेट 

रसायनिक गढ़न : अल्युमिना, २ सिलिका, २ जल 

» विभाजन : अल्युमिना, --३६'८ प्रतिशत 
सिलिका :-४६३ ,, ,, 


जल ->+१३२६ ,, 
रंग. : सफ़द 
रूप : मणिभीय 
कठोरता : २--२'«* तक 
घनत्व :२६ 


चमक: मग्मेली 

यह छूनेपर नरम और चिकनी मालूम देती हे | चीनी मिद्दीके 
साथ बहुतही छोटे-छोटे तथा पतले पत्तोंके रूप में पाई जाती है । यहद्द 
गरम तेजाब में बिलेय होती है। बहुत ऊंचे तापक्रमपर-भी अगालनीय 
& । कोयलेके टुकड़ेपर इसे रखकर कोवाल्टनाइट्रेट डालकर फुकनी- 
से फूककर गरम करनेंपर नीले रह्कका पदार्थ दिखलाई पड़ता है। यह 
नीला रज्नः अल्युमिनियमके कारण है | इसे यदि बन्द नलोमें रखकर 
गरम किया जाय तो इसमें से पानी निकलता है। यह बहुधा फेल्सपारके 
परिवतंनसे बनती है । यह इतने छोटे-छोटे करों में होती है कि सूचम- 


केवलीनाइट और उसके सामान दूसरी धातुएँ ] ६१ 


दर्शक यन्नत्रसे परीक्षा करनेपर भी इस बातका निर्णय करना कडिन है 
कि यह पदार्थ चीनी मिद्दी में मणिभोय दशामें रहता हे या अमणि- 
भीय । कुछ लोग परीक्षा करने के बाद इस मतपर पहुँचे हैं कि इसमें 
अधिकतर षठकोणी मणि रहते हैं, परन्त थोड़ा अंश अमणिभीयकी दुशा- 
में भी पाया जाता है । कुछ दूसरे लोगोंका मत यहभी है कि इसमें 
ज़्यादातर हिस्सा अमणिभीय पदार्थका रहता है और मणिभीयका 
कम । इन दोनों पदार्थोका रसायनिक विभाजन करके देखा गया है कि 
दोनोंके अवयव समान तथा एकही मात्रामें 6 । इन दोनोकी रखाय- 
निक गढ़न अल्युमिना, २ सिलिका, २ जलही है । श्री ज० डबह्यू० 
मेलो रने अमणशिभीय पदार्थथा नाम “क्लझाइट'”” और मणिभीयका नाम 
केवलीनाइट रखा है | उनका मत है कि दोनों एक पदार्थक-ही दो मिन्न- 
भिन्न रूप हैं। इसका संयुक्त-जल ४९०" स० से लेकर €००” से० के 
बीचमें निकल जाता है । 
नेकराइट : जलयुक्त श्रल्युमिनियम सिलीकेंट । 
अल्युमिना, २ सिलिका, २ जल । 
इसके लगभग सारे गुण केवलीनाइटके-ही समान हैं । यह मणिभीय 
दशामें पाई जाती है । 
डिकाइट :---._ यह लगभग नेकराइटके-ही समान है | 
रेक्टोराइट---_ जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेट । 
रसायनिक गढ़न : अल्युमिना, : सिलिका, जल । 
रसायनिक विभाजन: अल्युमिना : ४२ ६ प्र० श० 
सिलिका : €० ० ,, द 


जल ४:७४ ,, 
रंग... : सफ़द । कभी-कभी कुछ ललाई छिये हुए । 
रूप : मणिभीय । 


कडोरता : $ से भी कम । 
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चमक : मोतीके समान । 
यह छुनेसे चिकनी मालूम पड़ती हं । बहुथा छोटे-छोटे पत्तेके रूपमें 
पाई जाती है । 


हेलायसाइट--जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेट । 
रसायनिक गढ़न_ : अल्युमिना, २ सिलिका, ३ जल । 
या 
अल्युमिना, २ सित्रिका, २ जल -) जल । 
रसायनिक विभाजन : अल्युमिना : ३६ & प्र० श० 


सिलिका :४३४ ,, 

जल १६६ ,;$ 
रंग... : सफ़ेद, मेला, कुछ हरा, कुछ लाल, कुल पीला 
ख्प : अमणिभीय । 


कठोरता : १ सं २ तक । 
घनत्व : २०-२२ तक 
चमक 5: मोती या मोमके समान । 


यह कभी-कभी अधं-पारदर्शक ओर कभी अपार-दर्शक दशामें पाई 
जाती है । यदि इसके तौलका ८ पानी इसमें मिला दिया जाय तो यह 
पानीके भीतर पारदर्शक हो जाती है। यह बहुधा चीनी मिट्टीमें मिली 
हुईं पाई जाती है।यह लचीली कम होती है। आगमें १४२०० से० 
तापक्रम पर पकानेसे पुरी तौरसे गल जाती है । इसे पानीमें डाल देनेसे 
यह फूलकर बुकनीके रूपमें परिवर्तित हो जाती है इसका पानी १००" 
से लेकर २००" से० के तापक्रमके बीचमें निकल जाता है | अमेरिकाके 
मिसूरी आन्तमें यह मिट्टी पाई जाती है। प्राकृतिक दुशामें पाई जाने 
वाली इस मिट्टीका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है :--- 

सिलिका : ४४१२ प्र० श० 
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अ्ल्युमिना : ३७ ०२ प्र० श० 
लोहिक आक्साइट : ०३३ ,, 
चूना : ०१६ ,, 
अलकली : ०२४ ,, 
जल £ब८ ४०७ 


फोलेराइट--जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेंट । 

रसायनिक गढ़न_: अल्थुमिना, ३२ सिल्षिका, ४ जल । 

रसायनिक विभाजन: अल्युमिना : ४९ ०० प्र० श० 
सिलिका ४:३६ ३ प्र० श० 


जल : १६ ७ प्र० श० 
ख्प : मणिभीय । 
चमक : मोातीक समान । 


यह छूनेसे शीघ्रही टूट जाती ढै। तथा नरम मालूम होती हे । 
जीभपर रखनेसे चिपक जाती है । पानी मिलानेसे लचीज्ी हो जाती 
है । इसके मणिभीय होनेके कारण यह केवलीनाइटके- ही समुदायमें रखी 
गई है गोकि इसके दूसरे गण हेलायसाइटके-ही समान हैं । 
अलोफेन--नलयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेट । 
रसायनिक गढ़न : अल्युमिना, सिलिका, €* जल | 
रसायनिक विभाजनः अल्युमिना : ४० ४ प्र० श० 
सिलिका : २३८ प्र० श० 


जल ४३७ ,) 

रंग : बफ़्के सामान सफ्रद या हरा, नीला । 
रूप : अमणिभीय 

कठोरता : ३ 


घनत्व : १८ से १ ६ तक । 
चमक. : मोमके समान । 
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यह अधंपारदर्शक, दानेदार, पतले पत्तोंके रूपमें मिलती हे । छूनेसे 
बड़ी जल्दी टूट जाती है। यह हल्के ऐसिडमें विलेय है । 

न्यूटोनाइट--जलथुक्त श्रल्युमिनियम सिलीकेट । 

रसायनिक गढ़न_: अल्युमिना, २ सिलिका, * जल 

रसायनिक विभाजन: अल्युमिना : ३२७ प्र० श० 


सिलिका :इशऔै८<«< ,, 
जल ४ शेण कं 
रंग : सफ़ेद । 
घनत्व : २३७ | 


छूनेमें नरम होती है । 
पाइरोफाइलाइट--जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेट । 
रसायनिक गढ़न _: अल्युमिना, ४७ सिलिका, जल । 
यह पत्तोंके रूपमें पाई जाती है । 
सान्टमो रिलानाइट-- जलथुक्त अल्युमिनियम सिलीकेंट । 
रसायनिक गढुन : अल्युमिना, < सिलिका, अ जल । 
रंग : सफ़ेद, भूरा, तथा हराई लिये । 
छूनेमें नरम । 
बीडेलाइट---जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेट । क्‍ 
रसायनिक गढ़न : अल्युमिना, ३ सिलिका, ४ जल । 
रंग : सफ़्द या ललाई लिये । 
रंग : मणिभीय । 


बेन्टोनाइट--जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेट । 

यह धातु माण्टमोरिलोनाइट ओर बीडेलाइटके मिश्रणसे बनती है । 
यह पतली तहोंमें अ्रमेरिकाके पश्चिमीय भागमें पाईं जाती है । 

इनके सिवाय कुछ जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेट और भी हैं, जो 
कि गुणोंमें केवलीनाइटसे मिलते-जुलते हैं। उनमें-से कुछ ये हैं : 
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क्वामोलाइट---जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेट । 

रसायनिक गढ़न : २ अल्युमिना, £ सिलिका, ३ जल -! जल 

कालीराइट---जलयुक्त श्रल्युसिनियम सिलीकेट । 

रसायनिक गढ़न : २ अल्युमिना, $ सिलिका, ६ जल । 

शोटेराइट---जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेट ! 

रसायनिक गढ़न : ८ अल्युमिना, ३ सिलिका, ३० जल । 

इन धातुओंपर ऊंचे तापक्रमका प्रभाव--इन गरुणोंके सिवाय 
इनमेंसे कुछ धातुओंपर ऊंचे तापक्रमका प्रभावभी देखा गया हैं। ताप- 
क्रमके बढ़ते समय इन धातुअञ्रमिं क्या भौतिक परिवतेन होता है ? यही 
इन परीक्षाश्रों द्वारा मालूम किया गया हे । 

हेलायसाइट--इसे ०? से० से ऊंचे तापक्रमतक गरम करनेपर 
ज्ञात हुआ कि १६९०४ से० तक तापक्रम बढ़नेंकी गति साधारण रहती 
है । यह गति १५० स० और २००' से० तक मन्द्‌ रहती है । २०० 
से> बादसे यह गांत बढ़ती है और ७०० ' से० तक बढ़ती जाती है । 
७०० से० से फिर कम होना शुरू होता है जो कि १००० स० तक 
जारी रहता हैं । १००० से० से तापक्रम ऊपर होनेस उसकी गति फिर 
वेग से बढ़ती हे । 

अलोफेन---इसमें १५०” से० तक तापक्रम बढ़नेकी गति साधारण 
रहती है । १५५९०” से० पर कम हो जाती है और २००१ से० तक कम 
होती जाती है। २०० से० से लेकर १००० से० तापक्रम तक बढ़नेकी गति 
साधारण रूपसे बढ़ती जाती है । १००० से० के बाद तो फिर यह गति 
बड़ी तीव्र हो जाती है । 

केवलीन---- इसमें ७७० 'से० तक तो तापक्रम साधारण रीतिसे 
बढ़ता है, परन्तु ७७० से० के आसपास यह गति कुछ कम हो जाती है । 
१००० से० तक फिर यही साधारण क्रम जारी रहता है और १००० से० 
के लगभग कुछु तीत्रहों जाता है । 
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पाइरोफाइलाइट--- इसमें ७००” से० तक गति साधारण वेगसे 
बढ़ती है। १००० से० पर तापक्रमके पहुँचते-पहुँचते इस गतिका वेग- 
कम होना शुरू होता है, परन्तु फिर शीघही बढ़ जाता है । ८५० से० 
पर एक बार फिर गति मनन्‍्द होकर फिर साधारण वेगसे बढ़ती है ? 

माण्टमोरिलोन।इट--इसमें तापक्रम साधारण वेगसे बढ़ता जाता 
हे, परन्तु ३ बार गति कुछ मन्द होकर फिर साधारण हो जाती है। 
पहिली बार गतिका मन्द होना २०० से० के आसपास होता है । दूसरी 
घार ७७० ' से० पर, ओर आख़िरी बार ६९० से० पर । 


चीनी मिद्टीकी मुख्य धातु--चीनी मिद्दीकी उत्पत्ति तथा गढ़नपर 
विचार करने से यह ज्ञात होता है कि कदाचित्‌ चीनी मिट्टी इतनी उप- 
योगी होनेके कारण उसमें केवलीनाइट धातुका होनाही हे । परन्तु जब 
केवलीनाइटसे मिलती-जुलती ऊपर दी हुईं अनेक प्रकारकी दूसरी 
धातु०ण्भी चीनी मिध्टीमं मिलती हैं, तब यह प्रश्न आपही-आप उठता है। 
कि चीनी मिद्दीमें इनमेंस वह कौनसी धातु हे जिसके कारण यह मिट्टी 
इतनी उपयोगी हैं और जिसकी मान्नापर चीनी भिद्ठीके गुण निर्भर हैं । 
कुछ लोगोंने इस धातुको चीनी मिद्दीसे प्रथक करनेका प्रयत्न किया है 
और इस शथककी हुई धातु को उन्होंने कोई नाम न देकर उसे केवल 
“चीनी मिट्टीकी मुख्य धातु” से ही कहना ठीक समझा है । 

सबसे पहिले इस धातुको अलग करनेका प्रयत्न श्री० सेगरने 
किया था । उसने इसे दो प्रकारसे श्रलग किया । पहिला उपाय तो यह 
था कि उसने चीनी मिद्दीको ख़्ब धोकर बड़े-बड़े कण अलग करके श्रति 
महीन हिस्सा बचा लिया । दूसरा उपाय यह था कि चीनी मिट्टी को 
तेजाबमें घोलकर जो हिस्सा उसमें विलेय था, उसे बचा लिया । इस 
प्रकार जो दो अति महीन पदाथ मिले सेगरने दोनोंको “चीनी मिट्टी 
का मुख्य पदार्थ?” के नामसे प्रचलित किया । ये दोनों पदार्थ इतने प्रयत्न 
के साथ अलग करनेपर-भी बिलकुल शुद्ध दशामें न मिले। कुछ-न- 
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कुछ अ्रशुद्धियां रहही गई । यह देखा गया है कि इस प्रकार चीनी मिद्दी- 
के मुख्य पदार्थका शुद्ध भ्रवस्थामें पाना यदि अ्रसम्भव नहीं तो श्रति 
कठिन अवश्य है । इसलिये यह पदार्थभी मुख्य धातु नहीं कहा जा 
सकता । 

इस पदार्थवो और उपायोसे-भी निकालनेकी कोशिशकी गई है । 
चीनी मिद्दीको पानीमें घोलकर उसे एक-से-एक बारीक चलनियोंस छानने- 
में अन्तमें बहुतही महीन हिस्सा बच जाता है। इस मिट्टी घुले हुए 
पानीको भिन्न-भिन्न परन्तु धीमी गतिसे बहाया जाता है। ऐसा करनेपर 
एक प्रकारके कण भिन्न-भिन्न स्थानमें जमा हो जाते हैं। इस प्रकार 
चलनीसे या बहानेसे बड़े-बड़े कण अलग हो जाते हैं श्र जो महीन 
पदार्थ बच जाता वह मुख्य पदार्थ हे | 

इसी प्रकार सेगरने इस पदार्थों तेजाब व सोंडियमकारबोनेटके 
द्वारा एथक्‌ किया । इन उपायोंसे एथक किये गये पदार्थकी परीज्ञा करने- 
पर ज्ञात हुआ कि इसे शुद्ध दशामें पाना अति कठिन हे। और इसको 
शुद्ध दशामें न पानेके कारण, यह कोनसा पदार्थ हे, यह कहनाभी कठिन 
है। पर इतना अवश्य है कि यह पदार्थ जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेट 
हे ओर इसमें अति महीन स्फटिक और फेल्सपारके कण मिले रहते हैं। 
लोग इसेही चीनी मिद्दीका मुख्य पदार्थ मानते हैं | कुछ लोगोंका मत 
हैं कि यह केवलीनाइटही है । 


अप्याय ट 
चीनी मिद्ीका रसायनिक संगठन 


अड़चने , ग्राथके बनाये संगटनपर मैलोरका सुधार, सेमाला- 
इफका संगठन, लोहइयूका संगठन, क्वाक और मैकनेलका संगठन, 
-सिमनन्‍्डस्‌का संगठन, शराकरका संगठन, एशका संगठन । 


संगठन करनमें अड़चनें---चीनी मिद्दीकों धोकर तथा सब मिला- 
वट निकाल देनेपर चीनी मिद्दीका जो मूल पदार्थ रह जाता है, उसके 
हमेशा एक-सा रहनेपर-भी, चीनी मिदध्ठीका रसायनिक संगठन ठीक तौरसे 
निश्चित नहीं हो सका है। इसमें अभीतक बहुतही मतभेद है । यह 
मूल पदार्थ हमेशाही शुद्ध्‌ अल्युमिनों सिलीसिक ऐसिडके रूपमें-ही पाया 
जाता है गोकि इसमें अपवाद अवश्य है । जिन-जिन पदाथामें यह शुद्ध 
अल्युमिनों सिलीसिक ऐसिड नहीं मिलता, उन्हें कुछ लोग चीनी मिद्दीके 
नामसे पुकारनाही ग़लत समभते हैं । 

सब प्रकारकी चीनी मिध्टयेमें एकही प्रकारका अल्थु मियों सिंलीसिक 
ऐसिड नहीं रहता, परन्तु जो साधारण पाया जाता है वह अल्युमिना, २ 
सिलिका, २ जलसे संगठनमें बिलकुल मिलता-जुलता है। इसे अल - ओो 
२ ति० ओ., २ह५ ओ, अथवा हा, जल सि. श्रो. भी लिखते 
हैं । यह रसायनिक संगठन केवलीनाइट धातुके संगठनके बिलकुल समान 
है ओर एक अल्युमिनोसिलीसिक ऐसिड है । यह अल्युमिनो सिलौसिक 
ऐसिड उन अनेकों प्रकारके अल्युमिनोसिलीसिक ऐसिडमें-से एक है जो 
कि कुछ चीनी मिधट्टियोंमें पाय जाते हैं । 

इन सबके देखनेसे यह मालूम होता हे कि हमारा ज्ञान चीनी मिद्दी- 
के सज्जठनके बारेमें अभीतक बहुत कम है । इस अल्युमिनो सिलीसिक 
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ऐसिडके बारेमें इतना कम ज्ञान हानेपर यदि हम लोग उसके या 
चीनी मिद्दीके “एटम” या “मालीकूल” के स्थान तथा रसायनिक 
सड्रढडनका पता ठीक-ठीक न लगा सके तो इसमें आश्चयही क्‍या है? 
इस रसायनिक संगठनका पता लगानेके लिये जितनी भी परीक्षाएंकी 
गईं हैं वे बहुतेक चीनी मिदट्ीकों घोकर निकाले हुए बारीक मूल पदार्थ- 
पर-ही की गई हैं। इन परीक्षाओंस जो प्रमाण मिले हैं उनसे चीनी 
मिद्दीके संगठनमें एटम अथवा मालीकुलके स्थानका पता लगता है। 
इन प्रमाणोंपर निर्भर होकर कई लोगोंने अपने-अपने मतके अनुसार 
रसायनिक संगठन हम लोगंके सामने रखे हैं। व सब अपने-अपने मत- 
के अनुसार अपने प्रचलित किये संगठनकों ठीक सममते हैं । किन्त 
दूसरोंके मतके अनुसार इनमें कई संगठन तो बिलकुलही असम्भव-से 
प्रतीत होते हैं, कुछ ग़लत हैं ओर कुछ डीक जेँचते हैं । इस प्रकार किये 
गये चीनी मिट्दीके रसायनिक संगठनोंको मनन करनेस यह ज्ञात होता 
है कि अभीतक यह बात निश्चित रूपसे मानी नहीं गई हैं कि चीनी 
मिट्टीके तीनों अ्रवयवों, अल्युमिना, सिलिका और जलमें-से किसे 
संगठनका केन्द्र माना जाय | इसी प्रश्नपर मतभेद है ओर यही कारण 
है कि चीनी मिद्दीका रसायनिक संगठन अभीतक निश्चित रूपस हमारे 
सामने नहीं आया | किसीने अल्युमिनाको केन्द्र माना है तो किसीने 
सिलिकाको । किसीने जलही-को केन्द्र मानकर संगठनका निर्माण 
किया है । इस प्रकार अपने-अपने मतके अनुसार चीनी मिट्टी या केंवली- 
नाइटके रसायनिक संगठनकी गणनाकी हे | 

ग्राथक बनाये संगठनपर मेलोरका सुधार--आशथने श्रल्यु- 
मिनाको केन्द्र माना हे ओर यह लिखा है कि इस सिलीसिक एसिडमें 
अल्यमिना मुख्य है। चीनी मिट्टठीको गरम करनेसे यदि यह अपने 
भ्रवयवोमें हटे तो हमें ऐसे दो पदार्थ मिलने चाहिये जिनका रसायनिक 
संगठन हा... जल. सि. श्रो, और द्वा.. अल. सि. ओ.; हो । इस मत- 


७० [ भारतीय चीनी मिट्टियाँ 


से सहमत होकर श्री मेलोरने, जिन्हें सब रसायनिक शास्त्रके विज्ञाता 
बड़ी आदरकी दृष्टिसे देखते हैं, ग्राथके बताये केवलीनाइटके रसाय- 
निक संगठनकों अपनाया। उन्होंने अपने मतके श्रनुसार ग्राथवाले 
संगठनमें कुछ सुधार किये और अपना निश्चित किया संगठन हम लोगों- 
के सामने रखा जो कि इस प्रकार है :--- 


आओ हा 
रो. हा. >> ४००: ञ्ो 
ओ. हा... अल,--सि--ओ. 


कुछ लोगों का मत है कि यह संगठनभी दोष-रहित नहीं है । 

समालाईफका संगठन--श्री जे. ही. सेमालाईफने अ्रपना 
रचा हुआ केवलीनाइटका रसायनिक संगठन इस अआधारपर पेश किया 
है कि केवलीनाइटकी सिलिकाके दो मालीकलॉंमें-ले एक, दूसरे माली- 
कूलकी अपेत्ता, शेष अ्रवयवोंके मालोकूलोंके साथ अधिक आक्षणसे 
जुड़ा हुआ है । इसी कारण जब केवलीनाइट गरम की जाती है और जब 
इसका संगठित जल निकल जाता है तब एक मालीकूल यक्त सिल्लिकाके 
रूपमें अलग हो जाता है । इनका बताया हुआ संगठन इस प्रकार है :- 


आओ. हा. 
आो.--ओ.---अल < गो. हा 
ओऔओ+-सि < 3 
श्रो--ओ---अश्रल. < ओऔ्रो. हा. 

थ्रो.हा. 


श्री लोइयूका संगठन---श्री लोईयूने इस सिलीसिक ऐसिडका 
अपना बनाया हुआ रसायनिक संगढडन इस आधारपर पेश किया है कि 
इस सिलीसिक ऐसिडमें सिलिकाका वही स्थान दै जो आरथोसिली- 
सिक ऐसिडमें । उनका दिया संगठन इस प्रकार है :--- 
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ञ्रोः 

हा ओं--सि - -आ - अज्ञ--ओ हा. 
आओ. 

हा ओ--सि< -ऑओ-> अल--ओ हा. 
त्रो 


इन रसायनिक संगठनेंके सिवाय नीचे कुछ दूसरे लोगोेंके रचे 
सड्गठन दिये जाते हैं :--- 
(६ के + 
क्वाक ओर मैकनेतत का दिया हुआ संगठन-- 
ओ--सि--(ओहा) « 
हा ओ---अल < ञरो 
ओऔ-सि < -ओ-> अल. 
ञ्रो 


सी सिमण्डस का संगठन&-- 


हा ओ. ओ ओ ओ. अल. ओहा. 
हा ओ. >ेसि- सि आ ओ. अल, ओ. हा. 


आर० शरीमकरका दिया संगठन! :-- 
अल ( ओ हा ).--ओ--सि 55 ओ 
>ओओ 

अत्तन ( ओ हा ), ओ--सितज-ओ 

डबल्यू० डी० ऐश का संगठन!|--अल्युमिना और सिलिकाके 
स्थानोंका प्श्न न उठाते हुएभी आक्सीजन और हाइडोजनके माली- 
कलको लेकरभी बहुतही मत भेद है। इस प्रश्को सामने रखकर- 
भी श्रनेकों संगठन बनाए गए हैं । इनमेंसे एक डब्ल्यू० डी० ऐश०का 


#* रीज “क्लेज़?? १९२७, ६० । 

 रीज, एच, क्लेज़, १९२७, ६०. 

' सले, ए० बी०, एनसाईक्लोपीडिया आफ सिरंमिक इनडस- 
ट्रीज़, १९२७, २१४-२१५ । 
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बनाया हुआ है। यह अच्छा समझा जाता है । इसमें केवज्ीनाइटके 
सब अवयवोंकी समान तोरपर सब ओर बाँट दिया गया है ! परन्तु 
इसमें दोष इतनाही है कि यह हिसाब लगाकर बनाया गया ह। 
इसके बनानके-लिय कुछ परीक्षाएँ नहीं की गईं हैं । इस कारण यह 
अधिक विश्वसनीय नहीं 5 । सिलीसिक एसिडम जितना जल है वह 
सब एकही समान प्रभावशाली नहीं है। जलके दो मालौक॑लमें-से 
एकही मालीकृुल एक ऐसे पदार्थल हटाया जञा सका है जो ऐसिड नहीं 
है । इसलिये इस रीतिसे रसायनिक संगठन अ्रल, . सि.. श्रो, (हा श्रो)* 
हा ओओ | लिखा जा सकता है । 


अध्याय &€ 


चीनी मिट्टीमें अशुद्धियाँ 


स्फटिक, फेल्सपार, अबरक, लाइमोनाइट, हैमेटाइट, मैगने- 
टाइट, सिडराइट, पाइराइट, कैलसाइट, सिलखडी, डोलोमाइट, 
रुटाइल, इलमाइट, हानंब्लेए्ड, गारनेट; ट्रमालीन । 


ऊपर दिये गये 'चीनी मिद्दीके मूल पदार्थ” के साथ-ही-साथ मिद्दीमें 
ओर भी दूसरी धातुएऐे मिली रहती हैं | किसीभी चीनी मिद्दीका प्राकृतिक 
दशामें शुद्ध रूपमे मिलना कठिन ही रहता है। ये धातुएं चीनी मिद्दीमे 
या तो छोट-छाट करणोंमें या बड़े-बड़े टुकड़ोंमे पाई जाती हैं। बहुधा ये 
मिद्ठीम इस प्रकार मिली रहती हैं कि इनका उससे प्रथक करना टेढ़ी खीर 
ही है । इनके कारण बहुत-सी अच्छी और उपयोगी मिध्टियां अनउपयोगी 
साबित हो चुकी हैं । ये धातुएं चीनी मिट्टीमं मिलावटके रूपमें मिलती 
हैं। कुछ तो एसी हैं जो अधिक मात्रामें होती हैं ओर कुछ थे हैं ज्ञो कम 
मात्रामें मिलती हैं । चाहे वे कम माज्नामें हों चाहे अधिक, इनका प्रभाव 
दीनी मिद्ठीके गुणोंपर पड़ता-ही है । इनके कारण चीनी मिद्दीके गुर में 
बहुत अन्तर पड़ जाता है | इनधातुओंमें-स कुछ नीचे दी जाती हैं । 

स्फटिक--यह धातु सिलिकाका बिलकुल शुद्ध रूप हे और कम या 
सधिक मात्रामें लगभग सभी चीनो मिध्यिमें पाई जाती है | प्राथमिक 
चीनी मिदीम इसके कण चाहे छोटे हों या बड़े, नुकीले होते हैं । द तीयिक 
चीनी मिद्दीम यही कण गोल होते हैं 4 कारण इसका यह है प्राथमिक 
चीनी मिद्दी जहाँ-की-तहाँ पड़ी रहती हे और चट्टानोंके कशभी टूटकर 
वहीं गिर जाते हैं, तथा वहीं पड़े रहते हैं । 6 तीयिक चीनी मिद्दी अपने 
स्थानसे बहकर दूसरे स्थानमें जमा होती हैं। इसौके साथ-साथ ये कण 

ण्‌ 
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भी बहते हैं । इस बहनेकी क्रियामें इन कर्णोको बहुधा हुलकना पड़ता है 
जि वके कारण इनके नुकीले कोने घिसकर गोल हो जाते हैं और कण भी 
गोलाकार रूपमें परिवर्त्तित हो जाते हैं | ये कण बहुधा चमकीले और 
सफ़ेद होते हैं परन्तु इनका लाल, पीले या श्रन्य रंगमें पाया जाना भी 
आश्चर्यजनक नहीं है । दूसरी धातुओंके कारण इनमें ऐसा रंग हो जाता 
हैं । स्फटिककी मात्रा चीनी मिट्टीमें + प्र० श० से लेकर ४० या ६० प्र० 
श० तक होती है । जब यह अधिक मात्रामें चीनी मिद्दीम पाया जाता हैं 
तब उस चीनी मिद्यीको रेतीली चीनी मिद्दी कहते हैं । 


फेल्सपार--यह घातु भी लगभग उसी मात्रामें चीनी मिद्दीमें 
मिलती है, जितनी की स्फटिक | परन्तु यह चीनी मिद्दीमं परिवर्तित हो 
जाता है इस कारण बड़े बढ़े कर्म नहीं पाया जाता है । फेल्सपार कई 
प्रकार के होते हैं ओर किस प्रकारके फेल्सपारके कण हैं यह उस चट्टानकी 
रचनापर निर्भर रहता हैं, जिसस चीनी मिद्दी बनती है । यह चीनी मिट्दी- 
में परिवर्तित होनेंके पहिले चमकदार होता है ओर पतल-पतले तहोंमें 
बहुधा सहूलियतस तोड़ा जा सकता हे । यह स्फटिकसे कम कठोर होता 
है । यह चीनी मिद्दीको गालनीय बनाता है । 


अवरक--यह पतले पतले, छोट छोटे चमकीले पत्तोंके रूपमें चीनी 
मिट्टीम पाया जाता हैं। स्फटिकके समान यहभी लगभग सभी मसिद्दियों- 
में मिलता है । पानीमें मिद्दीको गीलीकर देनेसे इसके पतले-पतले पत्ते 
उतरा जाते हैं । यों तो यह अधिकतर सभी चीनी मिधट्टियोमें थोड़ी या 
या श्रधिक मान्नामें मिलता ही हैं, परन्तु कुछ चीनी मिट्टियोंमें यह श्रति 
अधिक माने पाया जाता है| ऐसी मिद्दीकों अबरकी चीनी मिद्दी कहा 
जाता हैं । अबरकी चीनी मिद्दी किसी कामकी नहीं होती । 

लोहित धातुएं, लाइमानाइट--यह जलयुक्त लोहिक आक्सा- 
इड है | इसका रंग पीला होता है ओर जब यह मभिट्दीमें भत्नी भाँति 
मिली रहती है तब उसका रंग भी पीलाईं लिए रहता हे । परन्तु कभी- 
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कभी इसका विस्तार सब मिद्दीपर न होकर कहीं-कहीं होता है । इसलिये 
वहीं-वहीं पीला €॑ग दिखाई देता है | यह रंग एसा मालूम होता है जसे 
चीनी मिद्दोके कर्णोके-ऊपर पोत दिया हो । किन्तु कभी-कभी इसके कण- 
भी मिलते हैं | यह बहुधा रेतीली चीनी मिद्ीमें पाई जाती है । 


हंमटाइट-- यह लाल रंगकी लोहिक आक्साइड है | यह कर्णोंके 
रूपमें भी पाई जाती हैं । हवा ओर पानीमे पड़ी रहनेपर यह लाइमोना- 
इटमें परिवर्तित हो जाती है । 

मेगनटाइट--यह रंगमें काली और छोट-छोट काले-काले कर्णो्में पाई 
जाती है । सूक्ष्मदशंक यंत्रसे देखनेपर यह साफ तौरपर दिखलाई पड़ती 
है। खुले स्थानोंमें पड़ी रहनेसे यहभी हेमेटाइटके समान लाइमोनाइटमें 
परिवर्तित हो जाती है । 


सिडगाइट--यह लोहका कारबोनेंट है भ्रौर प्रायः तीन रूपोंमें चौनी 
मिद्दीमें पाया जाता हे । पहिला इतन बड़े कंकड़ंके रूपमें कि वे हाथसे 
चुने जा सके । दूसरा छोट-छोट कर्णोके रूपमे । ये कण इतने छोटे हाते 
हैं कि सूच्मदर्शक यंत्रको सहायताके बिना इन्हें ढूंढ़ना कठिन हैं । ये चीनी 
मिद्टीमें खूब अच्छी तरह मिले रहते हैं । तीसरा रूप वह है जब यह मिद्ठी 
कर्णेके ऊपर पोती हुई सी रहती है । ये सब रूप खुले रहने पर ल्ाइर्मो- 
नाइटमें परिवर्तित हो जाते हैं । जब यह खूब महीन होकर चीनी मिद्दौसे 
मिल जाते हैं तब चौनी मिट्दीका रंग मटमेला या हलके नीले रंगका हो 
जाता है | 


पाइराइट--यह लोहेकी सलफाइड है और प्रायः प्रत्येक प्रकार- 
की चीनी मिद्दौमें कुछ-न-कुछ अंशमे रहतीही है । यह छाटे-बड़े दोनों तरहके 
करणोमें पाई जाती है | यह पीले रज्ककी चमकीली धातु हे और इस कारण 
सरलतासे दिखलाई पड़ जाती है। यह खुले स्थानपर पड़ी रहनेपर 
लाइमानाइटमें परिवतिंत हो जाती है । जिस चीनी मिट्टीमं यह धात 
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मिलती है, वह हर ग्रकारसे ख़राब हो जाती है, श्र उपयोगी नहीं रहती । 

चू-की धातुएऐ केलसाइट--केलसाइट चूनेका कारबोनेट हे 
इसका रड्ग सफ़ेद होता है और यह छोटे छोटे कर्ण; मिद्दीमं पाई जाती 
हे, अधिकतर नई बनी हुईं चीनी मिट्टीमें । 

सिलखड़ी ( जिपसम ,--यह जल युक्त चूनेका सलफेट है । सब 
मिट्टियोंमें बहुधा नहों मिलता | यह छोटे-छोटे कर्णोंके रूपमें-ही पाया 
जाता है। गरम करनेपर इसका पानी १२० से० पर उड़ना आरम्भ हो 
जाता है । और अधिक गरम करनेपर इसका गन्धकभी उड़ जाता है । 
इन कारणसे यह मिद्दीके सिकुड़नेमें सहायता देता हे । 

डोलोमाइट---यह चूने और मैगनीशियमका कारबोनेट है। यह 
रूप-रज्ञमें केलसाइटक्ही समान होती है। जब अकेली रहती है, तब 
यह अगालनीय रहती हैं । परन्तु दूसरी और धातुओंके साथ चीनी 
मिद्दीकी गालनीयताका थोड़ा घटाती है । यह छोटे-छोटे कर्णोके रूपमें 
पाई जाती हे । 

टाइटेनियम की धातुएँ : 

रूटाइत्त--यह टाइटेनियमकी आक्साइड है और प्रायः सब प्रकार- 
की मिध्यिमे कुछ-न-कुछ मात्नामें पाई ही जाती है । इसके छोटे छोटे कण 
अगालनीय मिद्दीमं अधिक मिलते हैं । इसका प्रभाव चीनी मिद्दीकी 
गालनीयतापर अधिक पड़ता है । 

इलमानाइट : यह लोहे और टाइटेनियमकी आक्साइड है। प्रायः 
सब प्रिट्टियोंमं नहीं पाई जाती । इसके रहनेपर चीनी मिद्दीमें लोहा तथा 
टाइटेनियमका मिश्रण चीनी मिद्दीमें हो जाता हे । 

इन धातुओंके सिवाय, जो कि चट्टानों व मि्टियोंमें प्रायः हमेशाही 
पाईं जाती हैं, कुछ घातुएँ और भी हैं | ये घातुएँ आम तौरपर नहीं पाई 
जातीं, परन्तु जिस चट्टानसे चीनी मिट्टी बनी हो, उस चट्टानमें यदि धातएँ 
रहतीं हैं, तो चीनी मिट्टीमें-भी पाईं जाती हैं । इनमेंस कछ ये हैं : हु 
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हानब्लेन्ड-- यह चूना, लोहा ओर मेगनीशियमका एक मिश्रित 
सिलीकेट है ओर मिट्टैमें छोट छोटे कर्णोके रूपमें पाया जाता है। ये 
कण इतने छोटे होते हैं कि प्रायः सूच्म-दर्शः यन्त्रसे-ही दिखाई पड़ते 
हैं | चीनी मिद्दीकी गालनोयताको यह धातु बढ़ाती है । 

गारनेट--ये अल्युमिनियम, लोहा व मेगनीशियम के सिलीकेट हैं 
ओर छोटे-छोट करणोंमं पाये जाते हैं। यहभी मिट्ठीकी गालनीय ताको 
बढ़ाते हैं । 

डरमाली--यहभी एक शश्रित सिलीकेट है। इनके सिवाय और 
भी दूसरी घातुए किसी-न-किसी अंशर्म अशुद्धियोंके रूप चीनी मिट्टीमें 
पाई जाती हैं ओर कुछ-न-कछ प्रभाव चीनी मिद्टीके रसायनिक अथवा 
भोतिक गुणोंपर अवश्यही डालती हैं । 


अप््याय ९ ० 
चीनी मिद्दीकी खोज 


खोज का आशय, भित्र-सित्र कालमें विभाजन, सित्र-सित्र काल- 
की मिट्टियाँ, हर तीयिक चीनी मिट्लीकी खोज, वारहेल्स बनाना, 
बारह्ेल्ससे निकल चीनी सिद्धैके नयूने, चीनी मिद्दोका परिसाण | 


खोज का आशय--चीनी मिद्दीकी चद्दटानं खोजकर जबतक इसका 
पता न लग जाय कि कितनी मिद्दी अच्छी मात्रामें मिल सकती है, तब 
तक किसीभी बड़े काममें हाथ न लगाना चाहिये। यह पता लगा लेना 
बहुतही आवश्यक ह. और जो लोग बिना इस ठीक तौरसे समझे हुए 
ही काय प्रारम्भ कर देते हैं व लोग बाद में बड़ी कठिनाई का सामना 
करते हैं | इस कार्यके करनमें किसो अनुभवी भूगभं-शासत्र जानने वाले- 
की आवश्यकता होती है। अपने देशमें भूगभं-शाख्त्र वेत्ताओंकी संख्या 
बहुतही कम होनेपर-भी एस अनुभवी लोग मिल जायेंगे जोकि इस 
प्रकारका कोई भी काय ठीक तोरसे कर दे । इस बातमें सन्देह नहीं है कि 
इस कायके करानेमें कुछ रुपया अवश्य लगता है, किन्तु कार्य शुरू करने- 
के पहिले यह मालूम हो जाता है कि वहंकी मिद्दी किसके-लिये डप- 
योगी होगी | बिना इस बातको जाने काम शुरू कर देनेमें पेसा व मेह- 
नत व्यर्थ जा सकती हे । 

इन सब बातोंको देखते हुए यह बहुतही अच्छा हो कि किसी 
अनुभवी भूगभे-शाखवेत्ताको यह कार्य सोंप दिया जाय । यों तो इन 
सब बातोंका ठीक तौरसे पता लगाना अनुभवकी-ही बात है, परन्तु 
फिरभी यहाँ कुछ थोड़ीसी बातोंका उल्लेख किया जाता है जो कि किसी 
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अनजान मनुष्यके-लिय भी उपयोगी साबित होंगी हालाँ कि जो बात यहाँ 
दी जा रही हैं, कंबल काम चलाऊही होंगी | 

प्रश्वीकी चट्रानोंका भिन्न-भिन्न कालमें विभाजन--चीनी 
मिद्दीकी चद्टानोंको खोजनके-लिये सबसे मुख्य बात भूगभं-शास्त्रके विषय- 
में परिपूर्णता है । भूगभं-विद्याके अनुसार प्रथ्वीकी उत्पत्तिसे लेकर अभी 
तकका समय चार महाकालोंमें विभक्त किया गया है । प्रथम काल, 
हूं तीय काल, तृतीय काल और चतुर्थ काल । इन चारों महाकालोंकी 
चट्टाने भिन्न-भिन्न हैं ओर इसी कारण इनका विभाजनभी हो सका हे। 
इन चारों महाकालोंकों भी छाट-छोट कालेमें विभक्त किया है । इस 
प्रकार प्रथ्वीकी उत्पत्तिसे लकर अभी तकका काल कई छोट-छोटे भागंमे 
बेटा हुआ है। प्रायः हर कालकी चट्टानें एक दूसरेस भिन्न हैं ओर इन 
चद्टानमें पाई जाने वाली चीनी मिध्टियाँभी भिन्न-भिन्न हैं। जो भूगभे- 
शाखमें परिपूर्ण हैं, उन्हें इस बातके जाननेमें कठिनाई नहीं होती हे कि 
कौन-सी चद्टान किस कालको हा सकती हे । वह इन्हें मेदानों या पर्व तमें 
देखकर शीघ्रही पहिचान सकता है । वह इन्हें देखकर इस बातकों भी 
समम सकता है कि कौन-सी मिद्दी उस स्थानमें मिल सकती है । इसलिये 
सबसे पहिले उस स्थानका इतिहास जाननेकी बड़ीही आवश्यकता है । 


भिन्न-भिन्न कालकी भिन्न-भिन्न मिद्टियाँ--ये भिन्न-भिन्न कालकी 
चद्टानें भिन्न २ स्थानोंमें मिलती हैं गोकि ऐसे भी स्थान हैं जहॉपर एकही 
स्थानमें भिन्न-भिन्न कालकी चद्टाने पाईं जाती हैं । इन भिन्न-भिन्न चट्टानोंमें 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी चीनी मिद्दी मिलती है । इसलिये जिस प्रकार की 
चीनी मिद्दीकी आवश्यकता हो, उस उसी कालकी चट्टानोके बीच खोज्ञना 
चाहिये, जिनमें वह बहुतायतसे मिलती हो | नोच भिन्न-भिन्न कालकौ 
चट्टानोंमें जो-जो मिध्टियाँ पाई जाती हैं उनका ब्योरा दिया जाता है । 
यहाँपर चीनी मिध्टियां उनके उपयोगमें लाये जानेंके आधारपर विभाजित 
की गईं हैं । वे या तो प्राथमिक चीनी मिध्टियाँ हैं या द तीयिक | 
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चीनी मिट्टी 


सीमेन्टी मिद्दी, बोल्डरी मिट्टी, 
साधारण इंट बनाये जाने योग्य 
मिद्दी । 


इंट बनाने योग्य मिट्टी । 
चीनीक बत्तंन बनाने योग्य 
मिष्टी । 


महीन ओर बड़े कण वाली 
मिट्टियाँ । 

सीमेन्टी मिट्टी, इट की मिद्दी । 
चीनी. मिट्ठीके खपरे तथा 
चोकोर पटिये बनाने योग्य 
मिद्दी । 

चीनी मिद्दीके खपरे तथा चौकोर 
पटिये बनाने योग्य मिट्टियाँ 
तथा टराकोट्टा । 


चूना युक्त लाल रंगकी मिट्टी । 
चौनी मिद्दीकी इट, खपरे तथा 
चोकोर पटिये बनाने योग्य 
मिद्दी । फूलदान तथा गमले 
बनाने योग्य मिट्टी । 
अभिजित मिट्टी । इंट बनाये 
जाने योग्य मिद्दी तथा 
गेनिस्टर | 
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साइलूरियन ,,  स्‍लेट वालो शेल, इट बनाये 
जाने याग्य मिद्दी तथा स्लेट । 
आरडोहीशियन,, साइलूरियन कालके माकफ्रिक 


केम्जियन  ,, हू 9... 9) 
केम्बियन कालके पहिलेका काल शोस्ट, और चीनी मिद्दी युक्त 
सस्‍लेटकी चट्टान । 


इसके सिवाय जहाँ-जहाँ ऐसिड छोड़ वाली आग्नेय चद्टानं मिलती 
हैं, वहाँ-वहाँ प्रायः प्राथमिक चीनी मिद्दी ओर केवलीन पाई जाती हैं । 

स्थान तथा किस प्रकारकी मिद्दी उस स्थानमें मिल सकती हैं, इसे 
निश्चित करनेके बाद उस स्थानको द्वढ़ना होता है, जहाँ मिद्दी मिलती 
है। इस कार्यको करनेके लिये चीनी मिद्दीकी उत्पत्तिके सब कारणोंको 
जानना अति आवश्यक है। प्राथमिक चीनी मिद्दीके अपन बनानेके 
स्थानमें पड़े रहनेके कारण इस प्रकारकी मिट्टीके-लिये ग्रेनाइट चट्टान, 
फेल्सपारकी चद्टानें तथा पतली शाखाओकी ओर ध्यान देना चाहिय॑ । 
ऐसे स्थानका ध्यान रखना आवश्यक है, जहाँपर फेल्सपारमें शीघ्र परि 
वतन होनेकी सम्भावना हो। 


द्वेतीयिक चीनी मिट्टीकी खोज--ह्वेतीयिक चीनी मिट्टी अपने 
बननेके स्थानको छोड़कर दूसरे स्थान पर जमा होती है । इस कारण 
इसे नीचे स्थानमें, पहाड़ियोंके अगल-बगल इत्यादि स्थानोंमें दृंढ़ना 
चाहिये । ऐसे स्थान पहाड़ियोंके उतारमें, पहाड़ियोंके ऊपर, पानी द्वारा 
बने कटावमें, नदी या नाल्ोंकी कगारोंमें, रेलगाड़ी या सड़कके-लिये 
बनाये गये कटावमें बहुधा दिखाई पढ़ते हैं । जो स्थान हालमें खोले 
जाते हैं । वे बहुतही साफ़्तोरपर दिखाई पढ़ते हैं । पुराने हो जानेपर 
उनके ऊपर हर अकारके पदार्थोका जमाव हो जाता है। चीनी मिट्टी 
का जमाव मरनों द्वाराभी मालुम किया जाता है। बहुधा चीनी-मिट्टी 
की चद्दानें मरनोंके तलपर रहती हैं | वर्षाका पानी धरतीके भीतर 
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पैठता है और चीनी मिद्टीको चद्टानके मिलतेही भीतर पेठडना बन्द होकर 
उसपर प्ृथ्वीके भीतर-ही-नीतर बहना शुरू हो जाता है । अन्तमें चीनी 
मिद्दीकी चद्टानके ऊपर बहते-बहते बाहर निकल आता है। इसलिये 
मरनोंकी नीचेकी तलकाभी अनुसन्धान करना चाहिये । 

कभी-कभी छोटी-छोटी कीलेंके चारों ओरकी कगारोंको देखनेसे- 
भी चीनी मिट्टीकी चद्टानें दिखलाई पड़ जाती हैं । चीनी मिद्दीकी चद्दानों 
पर एक विशेष प्रकारकी बनस्पतियोंभी बहुधा उगती हैं। इस कारण 
इनसभी कभी-कभी चीनी मिद्दीकी चद्दानोंका पता लगता है। 


बोरहाल्स वबनाना--चट्टान का स्थान ज्ञात हो जानेपर दूसरा कार्य 
यह जाननेका होता है कि उस स्थानमें कितनी मिद्दी मिल सकती हैं । 
यदि खदानका काम भी करना पड़े, तो यहभी जाननंकी आवश्यकता होती 
है कि उस स्थानपर चीनी मिद्दीके उपर कितनी मोटी मिद्दीकी तह हटानेकी 
ज़रूरत होगी । इन दोनों बातोंको जाननेके लिये कभी-कभो गड्ढे खोदने 
पड़ते हैं ओर कभी-कभी “बोर होल्स'” बनाने पड़ते हैं। बोर होल्पस 
मशौीनके द्वारा बनाये जाते हैं। एक पतली ओर पोली नली मशीन द्वारा 
घूमती हुईं, बढ़ईके बरमेंके समान, ज़मीनके भीतर छेद करती हुई 
घुसती है । इसके पोला होनेके कारण चट्टानका कटा हुआ भाग इस 
नलीमें रह जाता है ओर जेस-जसे नली भीतर घुसती जाती है वेसे-बेैसे 
ये टुकड़े बाहर निकलते जाते हैं । इनसे हमेशा यह मालूम होता जाता 
है कि कोनसी चट्टान नली पार कर रही हैं, वह कोन-कौनसी चट्टान पार 
कर चुकी हैं श्रथवा कोनसी चट्टान किस गहराई पर है । चाहे गड़ढे खोदे 
जॉय चाह बोर होल्‍स बनाये जावे, जिस-जिस गहराईपर जो पदार्थ 
बाहर निकलते आवें उन्हें बहुत सम्हालकर रखना चाहिये | जहाँ ये 
पदार्थ रखें जाय उस स्थानपर एक-एक लेबिल होना चाहिये | हर पदार्थ 
के लिये एक लेबिल होना तथा हर लेबिलपर नीचे दी हुईं बातें लिखना 
अत्यन्त आवश्यक हे । 
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(१) स्थानका नाम । 

(२) गहराई । 

(३) पदार्थका नाम अथवा नम्बर | 

(४) पदार्थके ऊपरके पदार्थका नाम अथवा नम्बर । 

(५) पदार्थक नीच॑वाले पदाथका नाम अथत्रा नम्बर । 

(६) मुटाई । 

कुछ लोग बोर होलका नक़्शा बनाकर गहराई तथा ऊपर दी हुईं 
बाते लिखते हैँ | एसा करनमें सहुलियत यह होती है कि सब बातें 
एकही चित्रमं दिग्बाई पड़ जाती हैं | परन्तु य॑ दोनों तरीक़े अच्छे हैं ओर 
बहुधा लोग दोनोंको साथ-ही-साथ काममें लाते हैं। यदि एकस अधिक 
बोर होलल्‍्स बनाये जाव ता हर एकमें यही नियम काम में लाना चाहिये । 
इस बातका ध्यानमें रखना अत्यन्त आवश्यक हैं कि बोर होल्ससे 
निकले हुए पदार्थ एक दूसरेस मिलने न पावे । 

बोर हॉज्लन निकलते चीनी मिद्रीके नमून--आस तौरपर 
दो, तीन या चार बोर हाल्स ता डालना ही चाहिये | य बार होल्स 
पास-पास नडाल जावे । हरएकमें-स चीनी मिद्धीके जो नमुन निकले उनकी 
अलग-अलग परीक्षा करना चाहिये | एक या दो नमूनंस काम नहीं चलता। 
कम-से-कम छे नमून एक एकड़ ज़मीन स लेना ही चाहिये। एक-एक 
नमूने में कम-स-कम दा तीन सर मिटटी होना आवश्यक है। परन्तु यह 
नमूने 4 मिद्दी उसी जगहस नहीं लना चाहिय । पास ही-पास की दो 
तीन जगहों से एक सरके लगभग लेकर उन्हें आपसमें खूब मिलाकर एक 
दिल करके फिर इस मिश्रणकी परोक्षा करनी चाहिये | यदि एकही स्थान- 
से थोड़ी सी मिद्दी लेकर उसकी परीक्षाकी गईं तो परीक्षा का फल मिद्दीके 
सारे विस्तार पर घटित न होगा । यदि हो गया तो भाग्य ही समझमिये । 
ऐसी ग़लती के कारण बहुतसी अच्छी अच्छी मिट्टियों जिनका सिफ़ उसी 
ओरका भाग ख़राब था जहाँ से नमूना लिया गया था, ख़राब ठहराई 
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जाकर बेकाम हो जाती हैं, ओर ख़राब मिट्टियाँ अ्रच्छी ठहराई जाकर उनमें 
काम आरम्भ कर दिया जाता हैं। जिसका फल बाद बुरा होता है । 
इस कारण नमूनेकी मिट्टी लेने में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता 
है। इसीपर सारी बाते निभर रहती हैं। इस समय जो थोड़ा बहुत 
रुपया लग जाता है वह व्यर्थ नहीं जाता । 

चीनी मिट्टीका परिमाण--उस स्थानपर कितनी मिद्दी मिल 
सकती है यह जाननके-लिये चीनी मिद्दोकी चद्टानकी लम्बाई, चोड़ाई 
व मोटाई जानना आवश्यक है । ये तीनों बातें बोर होल्स द्वारा मालूम- 
की जा सकती हैं । प्रायः लम्बाई ओर चोड़ाई तो वेसभी मालूम हो जाती 
६ और यदि चट्टान कटावमें हुईं तो मोटाईभी मालूम हो जाती है | 
यदि नहीं, तो बोर होल्स बनाना आवश्यक हो जाता है। लम्बाई 
मोटाई » चौड़ाई + घनत्व -- चीनी मिद्टीका परिमाण | इस तरहसे जाना 
गया परिमाण बिलकुल ठीक तो नहीं रहता, क्योंकि लम्बाई, चौड़ाई ओर 
मोटाई चट्टानके सारे विस्तारमें एक-सी नहीं रहतीं। परन्तु यह बहुत 
कुछ ठीक रहता हैं । 


अध्याय ?? 
चोनी मिट्टीको खुदाई 


दो प्रकारकी खदान, चीनी मिट्टी खोदना, चीनी मिट्टीकी खदान- 
का विवरण | 


दो प्रकारकी खदानें--पिछले अध्यायके अनुसार जाँच करनेके 
बाद यदि दीक मिद्दी मिल जाय तो उसे खोदनेका प्रबन्ध करना चाहिए । 
चीनी मिट्टीकी खदाने दो प्रकारकी होती हैं | एक तो वे जो ऊपर-ही- 
ऊपर खोदी जाती हैं ओर दूसरी वे जिन्हें ज़मीनके भीतर, गहराईमें, 
जाकर खोदना होता 3 । पहिले पकारस न्वोदनेमे चीनी मिद्दीकी चद्टानके 
ऊपर किसी दूसरी चद्टानकी अधिक मोटी तह न होनी चाहिय । दोनों 
प्रकारस खोदनेम पानीकी आवश्यकता हाती ४ । चीनी मिद्दी के साथ- 
साथ बहुत सी व्यर्थकी भ्रातुएँ निकलती हैं इसलिये उसे धोनेंकी 
आवश्यकता होती है । यदि पानीका प्रबन्ध पासही हो सका तो चीनी 
मिद्दी पानीकी सहायतासे खोदकर बाहर निकाली जाती है । और बाहर 
धोई जाती है । यदि पानीका प्रबन्ध न होसका तो सूखी ओर अशद्ध 
मिट्टी खोद कर वेसीही बाहर निकाली जाती है और घोनेकी जगहपर 
पहुँचा दी जाती हे । 

चीनी मिट्टी खादना--खोदनेके पहिले यह जान लेने-की आवश्य- 
कता है कि चीनी मिट्टीक ऊपर कितनी मोटी ज़्ञमीनकोी तह है जो कि 
चीनी मिट्दीके तहतक पहुँचनेंके लिये हटानी पड़ेगी । यह तह किस 
चद्टानकी हैं तथा उसमें कोई एसी ख़ास बात है जो कि उरूके हटाये 
जानेसें सहायता दें। ये सब बात तो बोरहाल्स करते समय मालूम हो 
जाती हैं। यदि चीनी मिट्टी बहुतही कम गहराईपर मिलती है तो ऊपर- 
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की मिद्दी हटा कर खोदनेका काम आरम्भ कर दिया जाता है । यदि 
चीनी मिद्दी अधिक गहराइमें मिलती हे तो ऊपरकी सब मिट्टी हटानेकी 
आवश्यकता नहीं हाती। एक गद्धा करके, जिस “शेफ़्ट गड़ढ़ा?? कहा 
जाता है, नीचे उतर जाते हैं और नीचे-ही-नीचे खोदना शुरू कर दिया 
जाता है। 

ऊपर कहा गया है कि खदानमें काम करते समय पानीकी अधिक 
आवश्यकता होती है | इसलिए चीनी मिद्दीकी खोज करते समय पानीकी- 
भी खोज करनी चाहिये । यहाँपर एक खदानमें-से चीनी मिट॒टी निका- 
लनेके कामका वर्णन किया जाता है जिसमें पानीकी सहायता ली 
जाती है । 


चीनी मिट्रीकी खदान--ऊपरकी ज़मीन साफ़ करते समय इस 
बातका ध्यान रखना चाहिये क्लि कंवल अनडपयोगी मिट्॒टीही निकाल 
कर फेकी जाय । कभी-कभी यह होता है कि ऊपरकी मिट्‌टी हटाते-हटाते 
इतनी गहराई हो जाती है कि चीनी मिट्टीका-भी खुदना शुरू हो जाता 
है ओर मज़दूरोंकी असावधानीके कारण चंनी मिट॒टी, ख़राब मिट्टीके 
साथ फेंक दो जाती है । इस बातको सममनेके लिए चीनी मि ट्टीकी तह 
ओर ऊपरकी मिट्टीके जोड़को ठीक तोरस समझ लेना चाहिय । यह 
सरलतासे-ही सममूमें आ जाता है क्‍योंकि दोनों एक दूसरे से भिन्न 
रहती हैं । 

ऊपरकी ज़मीन साफ़ करते समय पासही-की कड़ी ज़मीनमें एक 
गड़ढा खोदा जाता है जिसे “शेफ़्ट” कहते हैं | ज़मीनका साफ़ करना 
ओर शेफ़्टका खोदना साथ-ही-साथ चलता है। शेफ़्ट खदानसे ५० से 
लेकर ५० गज़की दूरी तकके बीचमें-ही रहता है । इस शेफ़्टकी गहराई 
उतनीही होती है जितनी गहराईपर चीनी मिट॒टी मिलती है । जब इस 
शेफ़्टकी गहराई चीनो मिट॒टीकी गहराईके बराबर हो जाती है, तब इसे 
सीधा नीचेकी ओर खोदना बन्द कर दिया जाता है और बाजूकी ओर, 
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चीनी मिट॒टीकी चट्टानकों तरफ़ खोदना आरम्भ होता है । इस प्रकार 
बाजूको ओर खोदत खोदते जब चोनी भिट॒टीकी चट्टानके नीचे पहुंचते हैं 





चित्र नं० ७---खदान 


क--इंजन घर; ख--पग्र नाइट चट्टान; ग--पम्प शैफ़्ट; श्र--चीनी 
मिट्टीकी चट्टान; च--लकड़ी का लाग्डर; छ--ड्राइव | 


तब बाजूकी ओर खोदना रोककर ऊपरकी ओ्रोर खोदने लगते हैं । ऊपर- 
की ओर खोदे गये गड़ढेकी चौढ़ाई अधिक नहीं होती । इसे एक बड़ा-सा 
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छिद्वही कहा जाय तो ठोक होगा । यह चीनी मिट॒टीकी चट्टानके आर- 
पार होता हुआ उसकी ऊपरकी सतहपर निकलता है, जहाँकी मिट॒टी 
साफ़ की गई है। इसे “राईज” या “धोनेवाला शेफ़्ट” कहते हैं । 
पहिले शेप्रट और धोनेवाले शेफ्वकको मिलानेवाली सुरंगको “ड्राइह्न”” 
कहते हैं। पहिले शेफ़्टक मुहके पासही, ऊपर सतहपर, इंजन घर होता 
है। इस शेफ़्टमें या तो पंपका प्रबन्ध होता है या बालटियाँ तारकी 
रस्सी द्वारा लटकाई जाती हैं। यह एक बड़े चाकपर घूमती है जिससे 
भरी बालटियाँ ऊपर आप-ही-आप आती हैं ओर खाली नीचे जाती हं । 
इस शेफ़्टको “इंजन शेफ़्ट”” या “पंपशेफ़्ट”” भी कहते हैं । 

राईजमें लकड़ीका एक चौकोर पोला खम्भा गाड़ा जाता है। इस 
“लाण्डर”' कहते हैं। यह लगभग एक फुट चौड़ा रहता है थ्रोर ड्राइड्ड 
से लेकर चीनी मिट्॒टीकी ऊपर की सतह तक लम्बा रहता है| इस खस्भेमें 
छः छुः इंचक फासलेपर एक ओर एक-एक इंचके व्यासके कई छिद्र होते 
हैं । ये सब लकड़ियोंकी खूटियों द्वारा बन्द रहते हैं, ताकि उनमें-से मिट॒टी 
भीतर घुस न जाय । केवल एक सबसे ऊपरवाला छिद्व खुला छोड़ दिया 
जाता है | सबसे ऊपरका छिद्र जो कि खुला छोड़ दिया जाता है । चीनी 
मिट॒टीकी ऊपरी सतहके बराबरही रहता है । इस छिद्धके पासही लगभग 
€ या १० गज़की दूरीपर दो गड्ढे बनाये जाते हैं, जिनमें रेत आदि 
इकट्टी हो जाती है । इन गड़ढोंमें-ले एक-एक नाली निकलतों है जो कि 
ऊपरवाले खुले छिद्र तक जाती है। इतना कार्य ख़तम हो जानेपर 
खुदाईका काम शुरू किया जाता है। 


पानीकी तेज़ धार नली द्वारा चीनी मिट॒टीकी खड़ी चट्टानोंपर मारी 
जाती है। वहींपर एक दो मज़दूरभी लोहेका फरसा लिए खड़े रहते हैं, 
ओर पानीकी धारसे हूटे टुकड़ोंको फोड़ते जाते हैं । पानीकी धारके साथ- 
साथ चीनी मिट॒टी अति महीन तथा छोटे-छोटे टुकड़ोंके रूपमें बहती है 
और बह कर छिद्बोंके पासवाले दोनों गड्ढोंमें आकर गिरती है । यहाँपर 
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पानीकी धारका वेग कम हो जानेके कारण रेतक बड़े-बड़े कण इन्हीं 
गड्ढोंमें जमा हो जाते हैं और चीनी मिट्टी युक्त पानी नालियों द्वारा 
लाण्डरके छिद्रकी ओर बहता है। छिद्वमें-सले यह चीनी मिद्दी युक्त 
जलकी धार 'लाण्डर' में प्रवेश करती हे श्रोर नीचे जाकर डाइह्कके 
द्वारा बह कर पंप शेफ्टके नीचे पहुँचती है ! यहाँसे इसे या तो पंप द्वारा 
या बालटियों द्वारा भर-भरके ऊपर पहुँचा दिया जाता है । 

जब रेतवाले गड्ढे रेतसे भर जाते हैं तब रेतको ठेलोंसे भरकर 
ऊपर ले जाकर फेंक दिया जाता है | खोदते-खोदते जब चीनी मिश्टीकी 
सतह नीचे हो जाती हे तब ऊपरवाला छिद्र व्यर्थ हो जाता है और 
उसके नीचे वाला छिद्ध खोल कर काममें लाया जाने लगता है| इस 
प्रकार एकके बाद एक छिद्ध खोल जाते हैं ओर जब लकड़ीका लाण्डर 
दो या तीन फुट व्यर्थ हो जाता है तब इसे काटकर फेंक दंते हैं । इस 
प्रकार लाण्डर दिन-प्रतिदिन, जेसे-जस चीनी मिट्ठीकी सतह खादते- 
खोदते नीची होती जाती है, छोटा होता जाता है | आमख़िरम जब चीनी 
मिट्दीको सतह डाइहकी सतहके बराबर हो जाती हैं, तब लाण्डर 
बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है और सब काट दिया जाता है और तब मिद्दी 
युक्त जलकी धारा सीधी 'डाइव्ह' में प्रवेश करने लगती है। जब इस 
प्रकार पानीकी तेज्ञ धार द्वारा सब मिट्टी काटकर बाहर निकाल ली जाती 
है । तब दुसरे स्थानपर कार्य आरम्भ होता है | कभी-कभी दो या तीन 
स्थानोंपर साथ-ही-साथ काम लगा दिया जाता है। ऐसे मौके पर 
गड़्ढोंकी संख्या भी अधिक हो जाती हैं और लाण्डरका नम्बर भी बढ़ा 
दिया जाता हे । 

जहाँपर पानोकी कमी होती है वहॉपर पानीकी धारसे कटाई नहीं की 
जाती । साधारण तौरसे खोदना आरम्भ किया जाता है और मिद्टीके बड़े- 
बड़े डले बाहर निकाले जाते हैं। ऊपर इन्हें फोडकर महीन करके 
पानीमें उसी प्रकार धोया जाता जेसे पानीकी धारसे कटी मिट्टी को । 


अध्याय 7९ 
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अभिग्राय, मित-सिन्न तरोकें, पानीम छर्ला सिट्टीकोीं वहाकर 
पानके तरीक्रेंका वन, ड गे, माइकास, जमा होनेके कृर॒ड, सखाने 
की जगह, संगठित तथा छिटकी हुई खदान, चीनी मिट्टी धोनेके 
अन्य उपाय, सेन्टीफ़ गल-मशीन से धोना, एलेक्टो आसमासिस 
मशीन से धोना, एलेक्टों आसमासिस मर्शान, फिल्टर ग्रेस विधि 
रसायनिक तरीके | 


अभिप्राय--चीनी मिद्दीको धोनेका अभिप्राय यह है कि उसमें-स 
बड़े-बड़े कइड, अबरकके पत्त या और जो भी कुछ मिलावट हो वह निकल 
जाय श्रोर जहाँतक हो सके वहाँतक चीनी मिट्टी शुद्ध रूपमें आ जाय। 
अगर ये अशुद्धियाँ न निकाली जाये तो वे सब बादमें बडा नुक़सान 
पहुँचाती हैं ओर ऐसी चीनी मिद्दीको उपयोगमें लाना मुश्किल रहता है । 

चीनी मिद्री धानेके भिन्न-भिन्न तरीक़े-- यों तो चीनी मिट्टी धोनेके 
कई तरीके हैं पर उनको चार भागोंमें विभाजित किया गया है । 

१--चौीनी मिद्दीकों छानकर साफ़ करना | 

२--मिद्दी गीली करके उस धोरे-घीरे नालियोमं बहाना, जिससे 
बड़े कड्ृड़ नीचे बढ जायें । 

३--हवार्म उडावनी करके साफ करना । 

४--विद्युत द्वारा चीनी मिट्टी साफ़ करना । 

४--रसायनिक तरीक़ोंसे चीनी मिट्टी साफ़ करना । 

इनमेंसे पहिले प्रकारके तरीक़ेमें यह ओ्रोगुण है कि मिद्दी, चाह वह 
सूखी हो चाहे गीली, जब छानी जाती है तब चलनीके छेद बन्द हो जाते 
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हैं ओर छानना ठीकसे नहीं होता | दूसरा औगुण यह है कि चलनीके 
छेद चाहे कितनेभी छोटे हों, चीनी मिट्ठीकी अशुद्धियोंके बहुतही महीन 
कण उनमेंस निकलही जाते हैं ओर चीनी मिद्दी शुद्ध रूपमें नहीं मिलती । 

दूसरे प्रकारके तरीक़रेमें यह ओऔगुण है कि जब चीनो मिद्दी पानीकी 
धारमें बहाई जाती है तब अशुद्धियोंके अति महीन करणोंको नीचे बेठनेमें 
अधिक समय लगता है । इतने समयमें चीनी मिद्दीके कणशभी उन्हींके 
साथ नीचे बेठने लगते हैं, जिसका फल यह होता है कि घुली हुई मिद्दी- 
का अंश कम हो जाता हे । 


तीसरे प्रकारके तरीक़ेको काममे लानेके लिये पहिले चीनी मि्ठीके 
टुकड़ोंको खूब महीन पीसना पड़ता है | इस प्रकारका पीसना मशीनों 
द्वाराही अ्रच्छा होता है। फिर उड़ावनी करनेके-लिये उपयुक्त स्थानकी- 
भी आवश्यकता होती है । इन सबसे ख़र्चा काफ़ी हो जाता हैं । 

चौथ प्रकारके तरीक़े सबसे अच्छे हैं। पर इनमेंभी मशीनोंकी आव- 
श्यकता होती है ओर इस तरीक़ेमें दूसरे तरीकेसे घुली हुई मिद्टीही काम- 
में लाई जाती हैं । मिद्दी खूब पिसी हुई भी होनी चाहिये । इस अकारके 
तरीक़े सबस अच्छे होनेपर-भी अभी अधिक प्रचलित नहीं हुएऐ हैं । 

पाचव्व प्रकारके तरीक़ इसलिये अच्छु समझे जाते हैं क्‍योंकि व 
सस्तेमें हो सकते हैं | 

पानीमें घुली हुई मिद्ठीके। धोनेके तरीक्रेका विवरण--यदि 
पानीमें घुली चीनी मिद्दीकी धारको धीरे-धीरे बहाया जाय तो बड़े-बड़े 
कंकड़ नीच बेठ जाते हैं और महीन चीनी मिट्टी पानीके साथ आगे बह 
जाती है | यदि इसे किसी चलनीसे छान दिया जाय तो ये हल्के पदार्थ 
चलनीमें रह जायेंगे और शुद्धू चीनी मिद्दी मिल जाती हैं | इसी सिद्धान्त- 
की आगे रखकर “नी मिट्टी घोई जाती है । परन्तु घोनेके बाद उसकी 
शुद्धताका और श्रधिवः बढ़ानेके-लिये कोर उपायभी किये जाते हैं । 
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डे ग--पानीमें खूब घुली हुई मिद्दी जब पंप करके या बालटियों द्वारा 
बाहर लाई जाती हे तब उसे शुद्ध करनेका काम आरम्भ किया जाता 
हे। यह मिट्दी घुला हुआ पानी पतली-पतली और लम्बी-लम्बी एक 
कतारमें बनी हुईं नालियोमें बहाया जाता हैं । इन नालियोंकी संख्या 
खदानसे निकले हुए पानीके परिमाणपर निर्भर रहती है । साधारणतया 
ये २० से २९ तककी संख्यामें रहती हैं। इनकी गहराई लगभग १ फुट, 
चौड़ाई $ फुट ६ इंच और लम्बाई €० से १०० फुटतक होती है। 
इनका उतार प्रत्येक २६४ वे फुटपर $ फुटके परिमाण का होता हैं । इन 
नालियोंस जब पानी बहता है तब उतार बहुतही कम होनेके कारण 
उसका वग बहुतद्दी कम होता है | इस कारण इसके बचे हुए कंकड़ 
श्रौर दूसरे मोट-मोटे टुकड़े नीचे जम जाते हैं । पानीकी घारके साथ 
बारीक घुली हुईं मिद्दे ओर अबरकके छूोटे-छोट पत्ते उतराते हुऐ बहते 
चल जाते हैं । मिद्दी घुला हुआ पानी इन नालियोंसे लगातार बहाया 
जाता है । जब नालियां कंकड़ोंसे भरने लगती हैं तब उन्हें लगातार एक- 
के बाद एक साफ़ करनेका प्रबन्ध रहता हैं । एक मज़दूर खुरचनेके ओ ज़ार- 
( फावड़ा ) से कंकड़ खुरचकर बाहर फेंका करता हैं । इतना सावधान 
रहना चाहिये कि ये नालियां कभी कंकड़ोंसे भरने न पावं । इस प्रकार- 
की नालियोंको “ड्रग” कहते हैं। ड्रंग-में बड़े-बड़ कंकड़ अलग किये 
जाते हैं । 

माइकाज़--ड्रेग पारकर चुकनेपर मिट्टी बुले हुए पानीमें अबरक 
रहता है ओर इसे निकालनेके-लिये ऐसे पानीको एकबार फिर नालियों- 
में बहाना आवश्यक हे। ये नालियां ड्रगके समानही रहती हैं । लग्बाई- 
में लगभग १९० फुट, चौड़ाई $ फुट ६ इंच और गहराई लगभग & इंच 
रहती है । ड्रेग की नालियोंस इनकी संख्या अधिक होती हैं, गहराई कम 
तथा उतारभी कम होता है । भ्रधिक लम्बी होनेके कारण पानीमें-की 
भारी वस्तुओ्रोंको नीचे बेठनेके-लिये काफ़ी समय मिलता है। उतार कम 
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चित्र नं० ८ संगठित खदानका चित्र | 
क--गोंदाम; ख--सुखाए जानेकी जगह; ग--शुली हुई गीली मि 
जमा होनेके कुण्ड; घ--रेत जमा होनेके कुरड; च--माइकास; 
ज़--ड्रेग; 2--इज्नन घर; ड--रेतके ढेर; त--लान 


९४ [ भारतीय चीनी मिट्टियाँ 


होनेस वेगभी कम होता है। वेग कम होनेसे बाकी बचे हुए छोटे-छोटे 
कंकड़, रेत ओर अबरकके पत्ते नीचे बेठ जाते हैं। इन नालियोंको 
“म्ाईकाज”' कहते हैं। अंग्रेज़ीमं अबरकको “'माइका” कहते है ओर 
चुकि ये नालियां चीनी मिट्टीमें-ल अबरक अलग करनेके लियेही बनी हैं 
इसलिय इन्हें “माइकाज़” नाम दिया गया हैं। माइकाज़के आखीरके 
सिरेमें एक प्रकारकी जाली लगी रहती है । जब मिट्टी युक्त जलकी धार 
माइकाज़स बाहर निकलने लगती हे तब वह इस जालौमें-स निकलती 
हैं इस कारण बाक़ी बचे हुए श्रबरकके पत्ते इसमें फंस जाते हैं ओर 
ग्रबरक, कंकड़ तथा अन्य मिलावटस हीन हो जाता हैं। जेस-जेस माइ- 
काज़की नालियां भरती जाती हैं व॑ भी डूंगके समान साफ करदी जाती 
हैं। माइकाज़सें पानीका वेग अ्रति कम होनेके कारण अबरकके साथ 
बहुतसी चीनी मिद्टीभी जमा हो जाती है । इसलिये माइकाज़की नालियों- 
मेंस सफ़ाई करते समय निकली मिट्टी या तो कोईं विशेष उपयोगमें 
लाई जाती है या उस एक बार फिर घोकर चीनी मिद्ठी निकाल ली 
जाती डे । 

जमा होनके कुण्ड--माइकाज़ से निकलकर चीनी मिट्टी घुला 
हुआ पानी बड़े-बड़े गडढ़ोंमे भर दिया जाता है। इन गड्ढ़ोंका व्यास 
लगभग २० फुटसे ४० फुटतक तथा गहराई &£ फुटसे १२ फुटतक 
रहती है। इनमें मिट्टी युक्त पानी भरकर कुछ दिनोंके-लिये छोड़ देते 
हैं । कुछ समय उपरान्त सारी मिट्टी नीचे बेठ जाती है और साफ़ पानी 
उपर रह जाता है जो कि नलों द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है । यही 
पानो फिरसे घोनेके काममें ले आया जाता है। पानी निकालने के बाद 


गीली मिट्टी गड़ढ़ोंमेंसे निकालकर ठेलोंमें भरकर सुखानेकी जगहमें 
पहुँचा दी जाती हे । 


सुखानेकी जगह---सुखानेका स्थान लम्बा तथा टीन या खपरैल- 
से ढेका होता हैं। इसके नीचकी सतहके नीचे पोली जगह रहती हे, 


चीनी मिद्दीका धोया जाना ] ९५, 


जिसमें नालियां बनी रहती हैं। एक ओर एक भट्टी रहती है ओर 
दूसरी ओर चिमनी | चिमनी और भट्टौके बीचमें, दोनोंको मिलाती हुई 
नालियाँ रहती हैं। जब भट्दी जलाई जाती है तब आऑँच चिमनीकी 
झोर नालियोंके ज़रिये खिंचतोी है। परिणाम स्वरूप भट्टीक पास 
तापक्रम ऊंचा रहता है ओर चिमनीके पास कम | जब गोौली मिद्दैसे 
भरे ठेले यहां लाये जाते हैं तब व चिमनीवाली ओरस इस स्थानके 
भीतर धीरे-धीरे ढकेले जाते हैं ताकि वे धीरे-धीरे सूख । चिमनीसे 
भद्टदीतक साधारण ६७४ फुटसे लेकर १०० फुटतक का अन्तर रहता 
है और इस अन्तरको पार करनेमें ३ या ४ दिन लग जाते हैं। उले 
भट्टीके पास वाले छोरस निकाल लिये जाते हैं। 

सूखनेके स्थानसे ये ठेले गोदाममें ले जाकर खाली कर लिये जाते 
हैं। वहां मिद्दीके डले फोड़ कर, बोरोंमें भर कर बाहर भेजनेके-लिये 
रख लिये जाते हैं । 

संगठित तथा छिटकी खदानें--पुराने ज़मानेमें, जब रेलका 
चलन कम था, मिद्टीकी खुदाई ओर उसके घोनका काय एकही स्थान- 
पर होता था । चाहे वह स्थान शहरस दूर हो या पास । परन्तु आजकल 
रेलका चलन हो जानेके कारण तथा व्यापारमें स्पर्धा बढ़ जानेके कारण 
एक-एक पेसा बचाना होता है। और खदानस घुली-घुलाई मिट्टी स्टेशन- 
तक लानेमें अधिक खर्चा हो जाता हैं। इस कारण जहां ये खदानें स्टेशन 
से दूर हैं वहां मिद्दी घोनेका काम स्टेशनके पासही होता है । मिट्टी 
घुला हुआ पानी पंप करके नलों द्वारा स्टेशनके पास धोनेके स्थानमें 
पहुँचा दिया जाता है। कहों-कहीं ये नल बीस मील दूरतक चले गये 
हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि मिद्दीकी ढलाईका खर्चा बच जाता 
है । जहां खुदाई और ढलाईका काम पास-पास होता है उन खदानोंकोा 
“संगठित खदानें? और जहां ये दोनों कार्य एक दूसरेसे अलभ- 
अलग किये जाते हैं । उन्हें ““छिटकी?”? खदानें कहते हैं । 


ही 


[ भारतीय चीनी मिट्टियाँ 
चीनी मिट्टी धोनेके दूसरे उपाय--ऊपर दिये गये उपायके 
सिवाय दूसरे उपायभी सोच कर निकाले गये हैं। इन उपार्योसे-भी 


चीनी मिद्टीमें-से कंकड़ आदि निकल जाते हैं और महीनसे-महीन मिट्टी 
निकल आती है । इन उपायोंको नीचे दिया गया है । 
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छिटकी खदानका 
ग--ड्रेग; घ--माशकास; च--माइकाससे 
निकली नाली; छु--अ्बरक मिली मिद्दी; ज--अबरक मिली मिद्ी 


धोनेका स्थान; क--रेत जमा होनेके कुरड; ट--गीली मिट्टी जमा 
होनेके कुगड; 5ठ--भट्टी; 


कन--खदान; ख--पंप; 


ड--सुखानेका स्थान; ढ--चिमनी 
त--गोदाम; थ--रेलका स्टेशन | 


चौनी मिद्दटीका धोया जाना ] ९७ 


सेंट्रीफुगुल मशीनस चीनी मिट्टी साफ़ करना--पेंट्रीकुगल 
मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें कुछ बड़े-बड़े बत्तन एक केन्द्रके चारों 
तरफ ज़ोरसे घूमते हैं। जब मिट्टी मिला हुआ पानी इन बत्तनोंमें भर 
कर ये बत्तन कुछ देर तक ज़ोरसे गोल-गोल घुमाये जाते हैं, तब बड़े-बड़े 
कंकड़ पानी ओर पतली मिट्टी अलग-अलग हो जाते हैं। उन बत्तनोंका 
आकार एक चोंगेके सामान होता है । जिस ओर व्यास बड़ा होता है 
उस ओर पानी और छूटे व्यास वाले छोरपर कंकड़ एक्ट्रे हो जाते हैं । 
महीन मिद्दी बाजुश्ओपर चिपक जाती हे । बत्तंनकोी आवश्यकतानुसार 
घुमाया जाता है तथा उसका वेगभी घटाया बढ़ाया जाता हैं । जब कि 
बत्तन घूमते रहते हैं, एक नली द्वारा धीरे-धीरे चीनी मिद्दी मिला हुआ 
पानी उनमें भरता जाता है। बत्तनोंके भर जानेपर ओर कंकड़, मिट्टी 
तथा पानीके॑ अलग-अलग हो जानेपर घुमाना बन्द करके उन्हें 
सहूलियतके साथ खाली कर लिया जाता है। इनमें-स मिट्टी निकाल 
कर सुखानेके स्थानमें पहुँचा दी जाती है। सुखानेका स्थान प्रायः 
सब स्थानोंपर एक समानही रहता है जंसाकि पहिली विधिमें बताया 
गया है । 

एलेक्ट्रो आसमासिसकी रीतिस चीनी मिद्टीको साफ़ करना--- 
इस रीतिसे चीनी मिद्दीको साफ़ करनेके-लिये विद्युतका उपयोग किया- 
गया है । यह मानी हुईं बात है कि जब चीनी मिट्टी पानीमें घोल दी 
जाती है तो चीनी मिटद्दीके सारे कण ऋणविद्यतसे सारगर्भित हो जाते 
हैं। अशुद्धियोंमें-से लोहा, टाइटेनिया घन विद्यतसे और स्फटिक, पाईं- 
राइट आदि या तो धनविद्यतसे या ऋणविद्युतस सारणगर्मित होती हैं । 
परन्तु यदि ऋणसे रहीं तो यह ऋण विद्युत चीनी मिद्टो वाली ऋण 
विद्यतसे शक्तिमें बहुत कमज़ोर रहती है ओर प्रायः घन विद्यतके समान- 
ही बर्ताव करती है। इस कारण जब पानीमें घुली हुई चीनी मिट्टी 
विद्य तकी तरंगोंके बीचमें लाई जाती है तब ऋण विद्यत वाले कण 


९्द [ भारतीय चौनी मिद्टियाँ 


एक ओर, और धन विद्युत वाले दूसरी ओर खिंचकर अलग-श्रलग हो जाते 
हैं। इसी सिद्धान्त को लेकर श्री० शेरीनने एक मशीन बनाई है । 
एलेक्ट्री आसमासिस मशीन---यह मशीन ३ भागोंकी बनी होती 
हे । पहिला भाग एक घूमते हुए बेलनके समान होता है। यह शीशेका 
बना होता है और अपने स्थानपर-ही गोलाकार घूमता रहता है । दूसरा 





चित्र नं० १० 
मशीनका 


ग--धन (| ) द्वार; ख--ऋण (-) द्वार; ग--बेलन; 
घ--छुडोंका बना ढांचा; च--पाये; | 


भाग एक होौज़के समान है | हौज़ ऊपर दिये गये बेलनके ठीक नीचे इस 
प्रकार जमाया जाता है कि जब बेलन अपनी धुरीपर घूमे, तब उसके 


चीनी मिद्दीका धोया जाना ] है 


नीचेका लगभग एक तिहाई हिस्सा इस होज़में पानी मिली हुईं मिट्टीमें 
डूबा रहे | तीसरा भाग एक अध्थ गालाकार छुड़ोंका बना हुआ ढांचा हे । 
यह ढांचा ऊपरके बेलनके ठीक नीच इस प्रकार रहता है कि बेलनके 
नीचेकी आ्राधी गोलाई इससे ढंकी रहे । इसका नीचेका हिस्सा होज़की 
तलीको नहीं छूता । यह बलन होज़के बीचमें रहनेके कारण सदा मिट्टी 
मिले पानीमें डूबा रहता है । 

विद्युतके दो तारोंमें-से धनतार बेलनमें ओर ऋणतार छुड़ों वाले 
ढांचेमें लगा देते हैं। साधारणतया धुली हुईं मिद्दी नीचेके होज़में भरकर 
जब मशीन द्वारा यह बेलन धीरे-धीरे घुमाया जाता हे, तब नीचेके होज़- 
की चीनी मिद्दीके कण ऋण विद्यतसे सारगभित होनेके कारण बलनकी 
तरफ़ जो कि विद्यतका धन द्वार है, खिंच जाते हैं। इसी प्रकार अशु- 
द्वियां ढांचेकी ओर ग्विचती हैं। बलन अति धीमी गतिस घूमता हैं । 
इसमें शुद्धू चीनी मिद्दीके कण चिपकते जाते हैं ओर कुछ देरम एक मोटी 
तह जम जाती हैं जिसे खुरच कर निकाल लेते हैं । यह खुरचन एक 
लम्बी, पतली तथा बलनके बराबर चोड़ी पद्टीके रूपमें निकलती है । 
यह पट्टी खूखनेके स्थानमें पहुँचाईं जाकर सुखा डाली जाती है। इस 
रोतिसे जो मिद्दी साफ़की जाती हे वह पहिल-स-हो ठीक तोौरसे घुली 
रहती है । उसे इस रोतिस फिर धोनेके कारण यह मिट्टी बहुतही स्वच्छ 
तथा अति शुद्ध दशामें मिलती हे । 


फिल्टर प्रेसकी विधि--इस धिधिमें चीनी मिद्दीको धोकर उसके 
बड़े-बड़े कंकड़ निकाल लिये जाते हैं। इनके निकल जानेपर मिट्टीको 
पानीमें मिलाकर एक होज़में भर दिया जाता हैं जिससे बचे हुए कंकड़- 
भी नीचे बेठ लाते हैं। कुछ घण्टे उपरान्त ऊपर-ऊपरसे पानी मिली 
मिद्दीको पंप द्वारा खींच कर विद्यत चुम्बककी चलनीक आरपार करते हैं । 
ऐसा करनेसे महीन मिद्दीके अलावा शुद्ध मिद्देभी मिलती हे । स्वच्छ मिद्दी 
यहाँसे पर्प द्वारा फिल्टर प्रेस”” में भेजी जाती हैं । यह प्रंस एक प्रकार- 
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की चलनीका काम देता है। इसमें दो जालीदार लोहेके तथॉंके बीचमें 
“केनवास”” या मोटा कपड़ा लगा रहता है | इसी क्रमसे १० या २० तवे 
लगे रहते हैं । इन तवोंके बीचमें एक छिद्र रहता है जो कि पम्पसे जोड़ 
दिया जाता है। जब पम्प करते हैं तब इन तवोंके बीचके केनवासमें 
मिंद्दी युक्त जल भर जाता है। तव्वोको दबानेसे पानी तो छुन कर 
गिरने लगता है और मिद्दी कपड़ेके तहोंके बीचमें रह जाती है । इसी 
प्रकार मिद्टी कम हो जानेपर फिरसे पर्प द्वारा इसमें भर दी जाती है। 
जब इसमें पर्याप्त मिद्दी हो जाती है, तब इन तहोंको पेंच घुमा कर 
धीरे-घीरे पास करते जाते हैं । ऐसा करनेसे बचा हुआ पानीभी निकल 
जाता हे ओर शुद्ध मिद्दी मिल जाती है । 


चीनी मिट्टीक संशोधन करनेकी रसायनिक विधियाँ--ऊपर 
दी हुईं रीतियोंके सिवाय कुछ रसायनिक तरीक़े-भी काममें लाये जाते हैं । 
कुछ रसायनिक पदार्थ मिद्दीके साथ पानीमें घोल देते हैं । इस मिश्रणको 
खूब मिला कर कुछ समयके-लिये छोड़ देते हैं। ये रसायनिक पदार्थ 
चीनी मिट्टीक कर्ण को पानीमें टंगे रहने तथा बालूक कर्णोको नीचे जल्दी 
बेठ जानेमें सहायता करते हैं। इन रसायनिक पदार्थोके भिन्न-भिन्न गुण 
होते हैं, इसलिए भिन्न-भिन्न अ्रकारकी मिध्यिमें काममें लाये जाते हैं । 


( $ ) चीनी मिद्टीको पानीमें मिला कर उसमें थोड़ा-सा हाइड्रो- 
क़ोरिक ऐसिड डाल देते हैं। फिर मिश्रणको कुछ देरतक भाफ़के दुबाव- 
में रख देते हैं। काफ़ी समयके बाद ऊपरका मिट्टी युक्त जल निकाल 
लेनेसे ओर उसे सुखानेपर शुद्ध मिद्दी मिलती है । 


(२ ) पानीमें घुली हुईं चीनी मिद्टीमें थोड़ेसे तेजाबके साथ ठण्डा 
या गरम आक्मकालिक ऐसिड मिला देनेसे-भी शुद्ध मिद्दी ऊपर रह जाती 
है और बालू नीचे बेठ जाती है । 

( ३ ) पानीमें घुली हुईं चीनी मिट्टीमें थोड़ी मात्रामें तेजाब तथा 
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क़ोरिन युक्त पानी मिला करभी छोड़ देनेस बालूक कण शीघ्रतासे नीचे 
बेठ जाते हैं | 

( ४ ) चीनी मिदट्टीमें पानी मिला कर उसमें थोड़ी-सी गोंद, पेक्टन 
तथा साबुनका पानी मिलाने-सं-भी बालूके कर्णोको शीघ्रतासे नीचे 
बेठनेमें सहायता मिलती है । 

( ९ ) & अभी हालही-में कलकत्तेके श्रीयुत दास और श्रीयुत 
सबूरने परीक्षाएँ करके यह सिद्ध किया है कि सोडाके कारबोनेटका 
०९६ ग्राम प्रति १०० घन सनन्‍्टीमीटर पानीमें मिलाकर चीनी मिट्दी 
मिले हुए पानीमें डालनेसे लगभग ३० मिनटके बाद ६० प्र० श० शुद्ध 
मिद्दी मिल सकती हे । 


# एस० आर० दास और एम० ए० सबूर १-७, १९३७ | 


अध्याय ९२ 
चीनी मिद्कीका रसायनिक विभाजन 
“अल्टीमेट विभाजन” 


विभाजनके ग्रकार, अल्टीमेट विभाजन, पकने पर वज़नमें कमी, 
सिलिका, अल्युमिना, लोहा, टाइटेनियां, चूना, मैगनीशियम, 
अलकली निकालनेकी रीति, सोडा और पोटाश । 


विभाजनके प्रकार--चीनी मिद्दी घोई जाकर जब कारखानमें 
पहुँचाई जाती है तब उसके गुणों और अवगुणोंकों जानना आवश्यक 
होता है । इन्हें जाननंके-लिय कारखानंमें चीनी मिद्दीका रसायनिक 
तथा अन्य प्रकारका विभाजन करनाही होता हैं । चीनी मिद्टीका रसाय- 
निक तथा धातु सम्बन्धी संगठन जाननेके-लिये तौन रीतियां हैं । इसमें-से 
एकसे तो रसायनिक तोरपर विभाजन किया जाकर रसायनिक संगठन 
ज्ञात होता है। दूसरेस विभाजन तो रसायनिक तोरसे होता है, पर चीनी 
मिद्टीकी मुख्य-मुख्य घातुओंका संगठन ज्ञात होता है। तीसरा विभाजन 
निरा धातु सम्बन्धीहों है। पहिले दोके-लिये रसायनिक पदार्थोकी तथा 
तीसरेके-लिये विशेष प्रकारक सूक्ष-दर्शक यंत्रकी आवश्यकता होती है । 

इन तीनों प्रकारके संगठनस तीन भिन्न-भिन्न फल मिलते हैं । इनसे 
चीनी मिट्टीके गुणोंका जानना ज़रा सरल हो जाता है । केवल एकही 
रोतिसे जाना गया संगठन अधिक लाभदायक नहीं होता है। इसलिये 
जहांतक हो सके-तीनों प्रकारसे चीनी मिद्दीका विभाजन करना चाहिये 
ओर उसके गुणों व अवगुणोंको जाननेके-लिये तीनों रीतियोंसे मिले हुए 
फलोॉपर विचार करना चाहिये । 
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अल्टीसेट विभाजन--ऊपर दिये गये दो रसायनिक-विभाजनों-में- 
से एकको श्रल्टीमेट तथा दूसरेको रेशनल विभाजन कहते हैं । इसमें-से 
अल्टीमेट विभाजन वह रसायनिक क्रिया है जिसके द्वारा चीनी मिद्दीकी 
सब धातुश्रोंकी आक्साइडके रूपमें दर्शाया जाता है। इन आक्साइडके 
गुणों पर विचार करने पर इन गुणोंके अनुसारही चीनी मिट्टीके गुण व 
अ्रवगुण ठहराये जाते हैं। अल्टीमेट विभाजनमें नीचे लिखी धातुए 
आ्रक्साइडके रूपमें दिखलाई जाती हैं । 


सिलिका सिओ., 
अल्युमिना अल. ओ 
लोहस आक्साइड लो. ओ, 
लोहिक ?? लो. ओ<- 
चूना के. ओ. 
सेगनीशियम आक्साइड मैग, ओ. 
पोटाश के, ओ. 
साडा सो. ओ. 


टाइंटनियम आक्साइड टा ओ., 
कारबनद्न आक्साइड का ओ., 
-। जल + हा; श्रो 
- जल - हा, ओ. 
जलनेपर वजनमें प्रत० श० कमी 
ऊपर दो हुईं सब धातुए प्रति शत दुर्शायों जाती हैं । इन्हें आक्सा- 
इडके रूपमें दिखलानके कारण इस बातका पता डीक-ठीक नहीं लगता 
कि चीनी मिट्दीमं कोनसी धातु किस रूपमें हे । उदाहरणार्थ कारबन 
हू अआक्साइडकी मान्नास यह नहीं मालुम होता कि यह सब चूनेके कार- 
बोनेटके रूपमें हे या मेगनीशियम कारबोनेटके रूपमें अथवा दोनों। 
सिलिकाकी मातन्रासे-भी यह ज्ञात नहों होता कि यह सब सिलिका 
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चीनी मिट्टी अल्युमिनियम सिलीकेट की है श्रथवा स्फटिक था फ्ेल्सपार 
की | इसी प्रकार दूसरी आशंकाएभी उठ खड़ी होती हैं जिनके कारण 
अल्टीमेट विभाजनपरही निर्भर होकर किसी चीनी मिट्ठीको अच्छी या 
बुरी सिद्धू करना कठिन हे | परन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिये कि 
अल्टीमेट विभाजन बिलकुल व्यर्थ है ओर इसे करना न करना बराबरही 
है । क्योंकि इस विभाजनस और नहीं तो इतना पता अवश्य लगता हे 
कि कुल कितनी सिलिका तथा अन्य धातुएँ क्रमशः कितनी हैं । इससे 
चीनी मिट्दीक कुछ गुण ठीक नहीं तो बहुत अंशोमें ढीकही मालूम हो 
जाते हैं। इस विभाजनस चीनी मिट्दीके नीचे लिखे गये गुणणोपर प्रकाश 
पढ़ता है । 

ऊपर कहा जा चुका हैं कि केवलीनकी मात्रा जितनी श्रधिक रहती 
है उतनी ही अच्छी चीनी मिद्दी रहती हे । केवलीनके विभाजनसे सिलिका 
४६३ प्र० श०, अल्युमिना ३६'८ प्र० श० और जल १३४६ ग्र० श० 
पाया गया है। इसलिये जिस चीनी मिद्दीके अल्टीमेट विभाजनसे 
सिलिका, अल्युमिना ओर जल इन्हीं अ्रंशोंमें मिले तो वह अच्छी मिट्टी 
होगी। उसके और कंवलीनके विभाजनमें जेसे-जेसे अन्तर होता जायगा 
वैसे-वेसे उसके गुण केवलीनके गुणोसे भिन्न होते जायंगे । 

जिस चीनी मिद्येमें सोडा और पोटाशकी मात्रा अधिक हो, उसे 
ग्रधिक गालनीय समझना चाहिये । जिसमें लोहिक आक्साइड अधिक 
होती है वह चीनी मिट्टी पकाई जानेपर लाल रब्जकी होजाती है । जिसमें 
लोहिक श्राक्साइडकी मात्रा २ प्र० श० और ३ प्र० श० के बीचमें रहती 
है, वह पकानेपर कुछु-कुछ लाल रज्ञकी या बादामी रज्जञकी हो जाती है । 
जिस चिनी मिट्टीमें लोहिक आक्साइड अधिक होती है ओर उसके साथ- 
ही-साथ चूना ओर अल्युमिनाकी मात्राभी श्रधिक हो, वह पकाई जानेपर 
लाल रंगको नहीं होती । चूना और अल्युमिना लाल रंगको अपने रंगमें 
छिपा लेते हैं। पानी अधिक होनेसे पकानेपर सिकुड़न अधिक होती है ! 
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सिलिकाकी मात्रा अधिक होनेसे चीनी मिट्टी रेतीली होती है । वह पकाई 
जानेपर सिकुबतीभी कम है। उसकी गालनीयताभी कम हो जाती है । 
यदि चीनी मिट्टीमं क्रमिक पदार्थीकी अधिकता हो तो मिद्दीकोी ख़राब 
सममभना चाहिये । ये पदार्थ जलनेपर कारबन उन्पन्न करते हैं, जिनसे 
चीनी मिद्ठीमें काले घब्ब॑ पड़ जाते हैं । इसी प्रकार टाइटेनिया चीनी 
मिट्टीको गालनीय बनाता है । 


अल्टीमेट विभाजन होानेपर-भी प्रायः यह देखनेमें आया हे कि दो 
स्थानोंकी चीनी मिट्टियोंका अल्टीमेट विभाजन लगभग समान होनेपर- 
भी उनके भौतिक गणंसें अन्तर रहता है। उदाहरणार्थ रीज्ञ& की 
पुस्तकमें इस प्रकारकी दो चीनी मिध्टियाँ दी गई हैं, जिनके अल्टीमेट 
विभाजन समान होनेपर-भी उनके भोतिक गुण भिन्न हैं । 


नं० १ नं० २ 
सिलिका प० ३६ प्र० श० ८०८४३ प्र० श० 
अल्युमिना &्पर 83 की 95 
लोहिक आक्साइड २ ८८ मर २२५ दु 
चुना ०४२ १९४४. ,, 
मेगनीशिया ०४४ हे ०२६ न 
सोडा ०१8 हे ०१० ३ 
पोदाश कुछ कण. ,; कुछ कशण॒ ,, 
टाइटेनिया ० हर गे ०७८ रु 
जल ३*११ १9 ६*०० न 


एचच, रीज़, “क्लेज”? १९१४, ६४ | 
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भोतिक गुण 
नं? १ नं० २ 

( १ ) काम करनेकी दशामें 

लानेके-लिये पानीकी 

आवश्यकता १८९७ प्र० श० १६'८ प्र० श० 
( २ ) औसत खिंचाव शक्ति 

प्रति वर्ग पाउण्ड १८८ २७३ 
(३ ) हवाई सिकुड़न ४८ ग्र० श० ८६ प्र० शा० 
( ४ ) लचक (८ प्रास्टीसिटी ) श्रच्छी बहुत अ्रच्छी 
( ९ ) सूखने पर दरारें नहीं पड़तों पड़ती हैं 


(६ ) संयुक्त जल निकाल लेनेपर 
लोहके समान कड़ी होने- 
का तापक्रम । १२८० से० ११८० से० 


ऊपर दिये गये उदा।हरणोंसे यह ज्ञात होता हैं कि अल्टीमेट विभा- 
जन चीनी मिद्दीके भोतिक गुणोंपर बिलकुलही प्रकाश नहीं डालता । 
इसलिये इस विभाजनके साथ-साथ भौतिक गुणणोंका-सी निर्णय करना 
चाहिये । 

अल्टीमेट विभाजन करनेकी रीति--अल्टीमेट विभाजन करनेमें 
ध्बसे पहिले चीनी मिद्ठीकी आद्वंता जानना चाहिये । इसको जाननेके- 
लिये चीनी मिद्दीका थोड़ासा हिस्सा भली-भांति तौलकर एक ऐसे बतेन 
में रख दिया जाता है, जिसमेंकी हवा गरस की जा सके। इसे “एयर- 
ओवन' कहते हैं । यह एक प्रकारका चौकोर बतंन होता है । इसमें 
ऊपर एक छिद्व होता है, जिसमें तापमापक यन्त्र लगा देते हैं । नीचेसे इसे 
गरम करते हैं। इसके भीतर दो या तीन अलमारी सरीखे खाने रहते 
हैं। इन खानोंमें चीनी मिद्दी चपटे कांचके टुकड़ेमें रखकर रख देते हैं । 
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बतेनका दरवाज़ा अन्दकर देनेके बाद गरम किया जाता है। जब ताप- 
क्रम ११० स० हो जाता है । तब इस बरातपर ध्यान देना चाहिये कि 
तापक्रम घटे थ बढ़े नहीं । लगभग दो घर्टे ११० स« ही रहे । 
इसके बाद चिमरीस पकड़कर कांचका टुकड़ा निकाला जाता है और 
“इसीकेटर” में रखा जाता है। 'इसीकेटर! ही-में घह ठण्डी होती हे 
ओर ठण्डी होनेपर तौल ली जाती है । पहिले और दूसरे वज़नका 
अन्तर मिद्दीकी आदंता है । यह प्रतिशत हिसाब लगा कर निकाली 
जाती है । एक बार फिर “एयर ओवन'”! में रखकर फिर तोला जाता है। 
यदि दोनों बार एकही आरद्वृता रही तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर 
यही क्रियायेंकी जाती हैं। “बेसोकेटर' कांचका बतन होता है। इसमें 
दो खण्ड रहते हैं। ऊपर ढक्कन रहता है। दोनों खण्डोंके बीचमं एक 
जाली पड़ी रहती है । जालीके ऊपर चीनी मिद्टीकी बनी हुईं तिपाई रहती 
है, जिसमें तीन गोल्ताकार छोटे-बड़े छिद्र रहते हैं । जिस पदाथको ठण्ढा 
करना हाता है, उसे इसी #6िपाईपर रख देते हैं। नीचेके खण्डमें चूने- 
की क्लोराइड रहती है । इस पदाथमें हवाकी आद्वता खींचनका गुण 
है । इस गुणक कारण डेसीकेटरके भीतरकी हवा बिलकुल सूखी रहती 
है । ठण्डा होने वाला पदार्थमी बाहरकी आद्वेतासे दूर रहता है । इस 
क्रियाको जल वियोजन क्रिया कहते हैं । 


पकनेपर वज़न कमी--जब यह गीलापन दूर हो जाता है, 
तब इस मिट्टीका थोड़ा-सा हिस्सा एक चुले हुए क्रूसीबिलमें रखकर 
तोल लिया जाता हे और लगभग &००” से० तक गरम किया 
जाता है। उसे इतनी गरमीमें लगभग ४५४ मिनट रखकर उसो 
प्रकार डसीकेटरमें रखकर ठण्ढा करके तोला जाता हे । दो या तीन बार 
गरम करके तोला जाता है। पहिले वज़नस दूसरा वज्ञन घटानेपर पकने- 
पर वज्ञनकी कमी निकल आती है, जिसे हिसाब लगाकर प्रति शत 
निकाला जाता हैं । 
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सिलिका निकालनेकी विधि--आद्वेता निकाली हुईं मिट्टीके 
दूसरे भागमें-से एक ग्राम मिद्दी लेकर उसे लगभग ६ ग्राम साडियम 
कारबोनेटसे भली-भांति मिलाकर प्लाटिनमके ऋसिबिलमें रखकर 
ओर उसे ढाँककर बनरकी धीमी लोपर रख दिया जाता है | इस प्रकार 
धीरे-धीरे लगभग आध घण्टे गरम करनेके पश्चात्‌ अधिक ताप देनेकी 
आवश्यकता होती है । अधिक ताप देनेपर क्रसिबिलके भीतरका पदार्थ 
गलकर पानीकी तरह हो जाता है । जब यह बिलकुल पानीकी तरह 
हो जाय, बुलबुले आदि न रहें, तब आंच अलग कर लेते हैं। यहांपर 
यह बात जान लेना चाहिये कि गला हुआ पदार्थ जब ठण्डा होने पर जम 
जाता है, तब वह क्रसिबिलमें चिपक जाता है ओर उसे निकालना कठिन 
होता है । इसको निकालनेके दो उपाय हैं; पहिला यह कि ऋसिबिलको 
ठंढा करनेके पहिलेही उसे बाहरसे टंढ पानीकी धारस एकाएक उंढा 
करना चाहिये | ऐसा करनेसे जमा हुआ पदार्थ तड़क जाता है और 
अक्सर निकल जाता है | दूसरा उपाय यह है कि क्रसिबिल ठण्डा होने- 
पर उसमें थोड़ासा ठण्ढठा पानी डालकर धीमे-धीमे चारों ओर गरम 
करनेपरभी जमा हुआ पदाथ क्रसिबिलको छोड़ देता है । 


इस पदाथ को एक चीनी मिद्दीकी कटोरीमें निकालकर क्रसिबिलकों 
अच्छी तरह धोकर इस कटोरीको कांचके ढक्कनसे ढांक देते हैं, और इसमें 
लगभग २९ घ० से० मी० से लेकर ४० घ० से० मी० तक शुद्ध और 
कड़ा हाइडोक्नोरिक ऐसिड डाल देते हैं। ऐसिडका उस पदाथ पर असर 
होतेही बुलबुले उठने लगते हैं, इसलिये कांचके ढक्ननको हटाना न 
चाहिये, नहीं तो थोड़े बहुत पदार्थ निकल जानेकी सम्भावना रहती 
है। हाइडोक्नोरिक ऐसिड डालनेके पश्चात्‌ कटोरीको “वाटर बाथ! 
पर रख दिया जाता है। “वाटर बाथ”ः एक प्रकार का यन्त्र होता 
है | एक तांबेके गोल या चोकोर बतेनमें दो नलियां पानीके लिये 
जगी रहती हैं। एकसे पानी भरा जाता है और जब एक निश्चित 
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सतहसे ऊपर भरता है, तब दूसरी नलीसे निकल जाता है। इस कारण 
जब पहिली नली पानीकी कलस जोड़ दी जाती है तो इस बतंन में 
किसी एक खास सतहतक हमेशाही पानी भरा करता है। इस बतंनके 
नीचे जलता हुआ बनर और ऊपर जिस पदार्थों गरम करना हो, उसे 
रख देते हैं । पानीके उब्ललनेस ऊपर रखा हुआ पदार्थ पानीकी भाफसे 
गरम होता रहता है। जेसे-जस बर्तनका पानी कम होता है, 'वेसे-वेस 
आप-ही आप भरता जाता है । ऐसे बतंन में पदार्थ गरम करनेसे ये लाभ 
हैं--पहिला तो यह कि गरम होनेवाला पदाथ हमेशा १०० से० के ताप- 
क्रमपर-ही गरम होता है ओर यदि सूख गया तो चिटककर उसके गिर 
जानेकी सम्भादना नहों रहती । दूसरा यह कि इस पर बतंन रखकर, 
निश्चिन्ततासे दूसरा कार्यभी किया जा सकता है। इसीके पास 
हमेशा खड़े रहनंकी आवश्यकता नहीं होती । 


“वाटर बाथ' पर हाइडोक्लोरिक ऐसिडकी कटोरो उस समयतक रखी 
रहना चाहिये, जबतक कि सब ऐसिड उड़ न जाय । बीच-बीचमें इसे 
कांचकी ठोस नलीसे चलाते रहना चाहिये, ताकि उसमें पपड़ी न पड़ने 
पावे । यह देखा गया है कि जस-जस हाइडोक्लोरिक ऐसिड उड़ता जाता है 
वैस-बेसे कटोरोके पदार्थका रंग गाढ़ा नारंगी सा होता जाता है | बिलकुल 
सूख जानेपर सफ़ेद हो जाता हैं। जब यह बिलकुल सूख जाय, तब 
इसमें दो या तीन घन सन्‍्टीमीटर कड़ा हाइडोक़्लोरिक ऐसिड डालकर 
कांचकी नलीसे चलाकर लगभग <० घन से० मी० स्वच्छु पानी डालकर 
वाटर बाथसे उतार लेना चाहिये। बादमें खूब मिलाकर फिल्टर पेपरमें 
छान लेना और कटोरीको भली-भांति घोकर उसका घोवनभी फिल्टर 
पेपरमें डालना चाहिये ओर फिल्टर पेपरके पदार्थों कुनकुने पानीसे 
उस समयतक धोना चाहिये, जबतक उसमें-का सब हाइड्ोक्लोरिक 
ऐसिड निकल न जाय । दस या बारह बार धोनेके बाद इसका एक 
बूंद लेकर, उसमें एक बुंद हल्का नाइट्रिक ऐसिड मिला कर, पुक बूंद 
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सिलवर नाइट्रेट डालकर देखनेपर यदि सफ़्दी श्रा जाय तो सममना 
चाहिये कि अभी सारा हाइडोक्लोरिक ऐसिड घुला नहीं है । इसे तबतक 
धोना चाहिये, जब तक सफ़ेदी न आ्राये । 

जो द्रव पदार्थ फिल्टर पेपरसे निकल जाता है, उसमें थोड़ी-बहुत 
विलेय सिलिका रहती है | इस कारण इस द्वव पदाथको एक बार फिर 
वाटर बाथपर पहिलके समान सुखाया जाता है ओर पहिलेही-के समान 
फिल्टर पेपरपर छानकर धोया जाता हे | इस प्रकार सब सिलिका निकल 
आती है । द्रव्य पदार्थमें लोहा, अल्युमिनियम, चूना, मेगनीशियम आदि 
धातुए विलेय अवस्थामें रहती हैं । इस द्वव्य पदार्थथो अलग रख दिया 
जाता है, ताकि ऊपर दिये हुए अ्रवयव मालूम किये जा सके । 

फिल्टर पेपरपर जो सिलिका रहती हैं, उसे प्ञाटिनम्क तुले हुए क्रसि- 
बिलमें रखकर धीमे-धीसे गरम किया जाता हैं। जब कागज़ जलकर राख 
हो जाता हे, तब उसे ऊंचे तापक्रममें ७४ मिनिटके लगभग गरम करके 
तथा डेसीकेटरमें ठण्ढा करके तोल लिया जाता है । फिर इसे ज़रा पानी- 
से गीला करके लगभग आधा घन स० मी० तेजाब डालकर हाइड्ाक्जो रिक 
पेसिड लगभग तीन चौथाई क्रसिबिलतक या दस या १९ घन से० मी० 
भर दिया जाता है । इसके बाद क्रसिबिल गरम रेतपर रखा जाता हैं, ताकि 
उसका ऐसिड उड़ जाय । ऐसिड उड जानेके बाद फिर एक बार हाइ- 
ड्ोक्लोरिक ऐसिड डालकर उड़ाया जाता है। बादमें क्र्सिबिलको पांच 
मिनिट कड़ी आंचमें रखकर, तथा ड्सीकेटरमें ठंढा करके तौला जाता है । 
इस श्रकार तीन तोलें मालूम हो जाती हैं । (१) ऋसिबिलकी तौल । 
(२) क़ुसिबिल सिलिका की तोल । ३ क्रसिबिल--सिलिकाकी तौल । 
दूसरे तौलसे तोसरे तौलकों घटाकर शुद्ध सिलिकाका तौल मालूम हो 
जाता है । हिसाब लगाकर इसेभी प्रतिशत दर्शाते हैं । 


अल्युमिना निकालनेकी रीति-- रखे हुए द्वव पदाथर्में भ्रल्युमिना 
निकाला जाता है, इसे गरम करके धीमे-धीमे आमोनियम हाइडा- 
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आक्साइड डाला जाता हे। मिश्रणकों कांचकी एक ठोस नलीसे 
घोमे-धीमे चलाते रहना चाहिये । कुछ देरमें जेसेही एक बूंदके डालतेही 
प्रेसीपिटेट आ जाय, वेसही दो या तीन बुंद अमोनियम हाइड़ोआक्साइड 
और डालकर, उसका डालना बन्द करके सारे मिश्रणकों दो या तीन 
मिनटतक उबालकर छान लेना चाहिये। छाननेसे सब अल्युमोनियम 
हाइडोआक्साइड कागज़पर रह जाता है। द्वव पदार्थमें चूना तथा मेग- 
नीशियम रह जाते हैं । परन्तु देखा गया हे कि श्रल्युमीनियमके साथ 
कुछ थोड़ा-सा चूनाभी आ जाता है । इसे निकालनेके-लिये द्वव पदार्थको 
अलग रखकर अल्युमिनियभ हाइड |आक्साइडकी चुंगोके नीचे एक कांच- 
का बीकर रखकर हाइडोकूलोरिक ऐसिइड चंगाीमें डाल देते हैँ । सारा 
अल्युमिनियम हाइड्राआक्साइड एंसिडम विलय हो। जाता है | इसे गरम 
कर, इसमें एक बार फिर अल्युमीनियम हाइड्रोआक्साइड ऊपर दिये अ्रनु- 
सार डालकर अल्युमीनियम हाइड्रोआक्साइड अलग करते हैं। उसे 
छानकर, धोकर, बिलकल हाइड्राकलो रिक एसिडसे हीन करके, ऊपर बताये 
श्रनुसार उसकी परीक्षा करके उस प्जाटिनमक क्रुसिबिलमें रख देते हैं जो 
हाइडाकलोरिक ऐसिड उड़ानेके बाद तौला गया था । इसको भी, कागज 
जलाकर राखकर देनेके बाद, खूब आंचमें गरमकर, डेसीकेटरमें ठण्ढा 
करके तौला जाता है और अल्युमीनियम लोहे और टाइटेनियांका 
संगठित तौल जाना जाता है । इसमें-से लोहा और टाइटेनियमका तोल 
अलग-अलग निकालकर घटानेसे इन तीनोंका वज़्ञन अलग-अलग 
मालूम हो जाता है । 


लोहा निकालनकी विधि--अल्युमिना, लोहा इत्यादिकी ऊपर 
लिखी हुई मिश्रित पं सीपिटेको पोटेशियम पाइरोसलफंट्स गलाकर हल्के 
तेजाबमें घोलकर पुरे १०० घन से० मी० बाल या २९० घन से० मी ० 
वाले फ़्लास्कमें डालकर उसका आयतन फ़लास्कक श्रायतनक बराबर करके 
इसीमें लोहा निकाला जाता जाता है । लोहा निकालनेको दो ग्तियां 
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हैं। पहिली तो उसी समय घटित होती हैं, जब लोहेकी मात्रा दो प्र० श० 
से कम हो । चीनी मिद्दीमें यह बहुधा लागू होती है। दूसरी लोहेकी 
मात्रा अ्रधिक होनेपर लागू होती है। लोहा पहिली विधिसे निकालने 
के-लिये हमें दो काँचके “ केलारी मीटर” थोड़ासा हल्का तेजाब, हल्का 
पोटशियम सलफोसाइनाइड और एक ऐसा लोहेका घोल जिसमें हमें 
लोहेकी मात्रा प्रति घन से० मी० मालूम होने की आवश्यकता होती है । 
इस ग्रकारका लोहका मिश्रण जानी हुईं तौलका लोहिक अमोनियम-सल- 
फेट लकर १०० घन से० मी० या २९० घन से० समी० घोल दिया 
जाता है और उसकी मात्रा प्रतिघन से० मी० निकाल ली जाती हैं । 


एक केलारी मीटरमें १० घन से० मी० हल्का तेजाब, € घन से० मी० 
हल्का पाटशियम सल्फोसाइनाइड ओर दस घन स० मी० लोहेकी वह 
मिश्रण जिसमें लोह की मात्रा जानना है, डाला जाता है| केलारी मीटरमें 
ऊपरकी ओर एक निशान बना रहता हैं। इस निशानतक पानी भर 
दिया जाता है । इस मिश्रणका रंग हल्का नारंगी रहता है । यदि लोहे- 
की मात्रा अधिक हुईं तो रंग गाढ़ा होता है। दूसरे केलारी मीटरमें दस 
घन स० मी० हल्का तेजाब और पांच घन से० मी० पोटशियम सल्फोसाइ- 
नाइडका मिश्रण लेकर ऊपरके निशानके कुछ नीचेतक पानी भर दिया 
जाता है| दोनों केलारी मीटरके मिश्रणसे ठोस कांचकी दो नलियोंस 
चलाते रहना चाहिये । दूसरे केलारी मीटरमें व्यूरेट्से एक-एकबंद जानी हुई 
लोदेकी मान्नाका मिश्रण डाला जाता है और पहिले और दूसरे केलारी 
मीटरके मिश्रणोंका रंग मिलाया जाता है । जब दोनोंके रंग एक हो 
जाते हैं, तब व्यूरेट्स पत। लगाया जाता है कि कितना मिश्रण लगा | 
इतने मिश्रणकी दूसरे केलारी मीटरके समान रंग लानेकी आवश्यकता 
होती है याने इतने मिश्रणमें उतनाही लोहा है, जितना कि दूसरे केलारी 
मीटर में । व्यूरेटके मिश्रणमें श्रतिघन से० मी० लोहा मालूम है, 
इसलिये हिसाब लगाकर दूसरे के लोहेकी माश्ना जानी जाती है । 
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टाइटेनिया निकालनेकी रीति--ठाइटेनिया निकालनेकी रौति- 
भी वही है जो कि लेोहिक आ्राक्साइड निकालने की है | इसके-लिये हमें 
एक मिश्रण बनाना पड़ता है, जिसमें हमें टाइटनिया प्रति घन से० मी ० 
मालूम हे । इसमें तेजाब और पोटेशियम साइनाइड के स्थानपर 
फासफोरिक ऐसिड और हाइडोजन-पर-आक्साइडकी आवश्यकता होती 
है | एक केलारी मीटरमें १० घन से० मी० वह मिश्रण जिसका लोहिक 
आक्साइड मालूम किया है, लेकर उसमें दस घन स० मी० हाइडोजनपर 
आक्साइड और < घन से० मी० फासफोरिक ऐसिड मिलाकर, ऊपरके 
निशानतक पानी भर दिया जाता है। दूसरे केलारी मीटरमें १० घन 
स० मी० हाइडोजन-पर-श्राक्साइड और < घन से० मी० ऐसिड डालकर 
ऊपरके चिन्हतक पानो भरकर ब्यूरेट्से बुंद-बुंद प्रति घन से० मी० 
टाइटनिया जाना हुआ मिश्रण डाला जाता है । इसमेंभी रंगका मिलान 
होता दे । यहभी उसी प्रकार हिसाब लगाकर मालूम किया जाता हैं, 
जेस लोहिक आक्खाइड । इन दोनोंका अलग-अलग वज़न मालूम होने- 
पर इन्हें अल्युमिना, छोहा और टाइटनियाके संगठित वज़नसे घटाने- 
पर अल्युमिनाका वज़न मालूम हो जाता है । 


चूना निकालनकी विधि---चूना निकालनेके-लिये वह द्वव पदार्थ 
लिया जाता है, जिसमेंसे श्रल्युमिना निकाला गया था। यदि इसका 
आयतन अधिक हो ता उबालकर कम कर लेना चाहिये । जब यह उबलता 
रहे, तब इसमें थोडा अमोनियम-हाइड्राआक्साइड डाल देना चाहिये । 
इतना डालना चाहिये कि अमोनियाकी खुशबू इसमें आने लगे। एक 
दूसरे बीकरमें थोड़ा-सा श्रमोनियम अआक्मालेट लेकर थोड़ा-सा पानी 
डालकर उबलता हुआ केलशियमवाले मिश्रणमें छोड़कर तीन या चार 
मिनिट तक उबालना चाहिये। बादमें सबको लगभग ६ घंटे तक छोड़ 
देवा चाहिये | ६ घंटेके बाद फिल्टर करके जो कुछभी फिल्टर पेपरपर 
आये, उसे हाइडोक्लोरिक ऐसिडमें घोलकर ऊपरको भाँति पएुक बार फिर 
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प्रेसीपिटेट करना चाहिये | इस प्रेसीपिटंटको भी गरम पानीसे इतना 
धोना चाहिये जबतक वह हाइडोक्लोरिक ऐसिड रहित न हो जाय । 
इसके पश्चात्‌ कागजका जलाकर राख करके खूब कड़ी आंचमें रखना 
चाहिये । ठण्ढा हानेपर तोलकर प्रतिशत निकालना चाहिये । 
मेगनीशियम निकालनकी विधि--बच हुए द्वव पदार्थ को गरम 
करके आयतन कम होनेपर ठणढा करके, थोड़ा-सला अमोनिया और थोड़ासा 
सोडियम-अमोनियम-फासफेट डालकर क्षरभग ६ घण्टके लिये छोड़ देना 
चाहिये । ६ घण्टके बाद छानकर क्लोराश्डरहित करके जलाकर राख 
करके मामूली अंचपर गरमकर लेना गाहिये । यादमें डेसीकेटरमें ठण्ढा 
करके तौल लना चाहिये | दूसरे अवयव सीध आक्साइ डके रूपमें निकाले 
गये हैं । यह फासफेटके रूपमें निकाला गया है। इसलिये इस वज़्नको 
०३६२१ से गणा करके मैगनीशिथ्रम आक्साइड निकल आता है । 
अलकतल्ती निकालनकों रीति--पोडा और पाटाश--अलकली 
निकालनेके लिये « ग्राम आद्वता निकाली हुईं चीनी मिट्टी उसे ” £ 
ग्राम श्रमोनियम क्‍्लोराइड और उसका आठ गुणा याने ४ ग्राम केलशियम 
(चना) कारबोनेटमें मली-भाति घोंटकर प्लाटिनमके क्रसिबिलमें रखकर 
धीरे-धीरे गरम करते हैं, ताकि अमोनियम क्लोराइड धीमे-घीमें निकले । 
लगभग आध घण्टके बाद आंच थोड़ी कड़ीकर देते हैं और इसी प्रकार 
आंच करके जब एक या डेढ़ घंटा हो जाता है, तब क्र्सिबिलको इस प्रकार 
गरम करते हैँ कि उसके नीचका एक तिहाई हिस्सा क॒छु-कुछ लाल रहे । 
इसके लिये एक एसवेसटसका या सिलिकाका चोकोर टुकड़ा लेते हैं । 
इसके बीच एक छेद इतना बड़ा रहता हें कि यदि क्र सिबिल उसमें 
रखा जाय तो नीच केवल एक तिहाई ही निकले | इससे नीचेका हिस्सा 
लाल हो जाता हैं और आंच ऊपर न आ सकनेके कारण ऊपरका हिस्सा 
काफ़ी ठणडा रहता हैं। इस दशामें लगभग पोन घरण्टा रखनेके बाद 
भीतरका मिश्रण कड़ा हो जाता है और क्रसिबिलकी बाज छोड़ देता 
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है ओर उसमें दरारेंभी पड़ जाती हैं। जब यह दशा हो जाती है, तब 
ठण्ढा करके उसे एक चोनोीकी कटोरीमें निकाल कर उबलते हुए पानीमे 
घोंटकर छान लेते हैं । इस प्रकार घोंट-घोंटकर लगभग ३०० घन से० मी० 
पानी मिलाया जाता है। बादमें फिल्टर कागज़ उसमेंके पदार्थके साथ 
फेंक दिया जाता हैं | छुने हुए द्वव पदार्थको गरम करके, थोड़ासा श्रमो- 
निया मिलाकर उसमें अ्रमोनियम कारबोनेट डालकर ६ घंटेके लगभग रखा 
रहने द॑ते हैं । इसस चूना कारबोनेट बनकर निकल जाता है। ६४ घंटे के 
बाद उसे छान लेते हैं ओर घोकर फिल्टर काग़ज़के साथ चूनेका कारबोनेट 
फंक देते हैं | &व पदार्थकां चीनी मिद्दीकी कटोरीमें रखकर 'वाटरबाथ' पर 
रख देते हैं, ताकि सब पानी घीमे-घीमे उड़ जाय । पानी उड़ जानेपर इस 
कटोरीमें एक सफ़ेद पदार्थ रह जाता हैं। कटठोरीको बनंरस धोमे-धीमे 
गरम करनेपर अधोनियम क्लोराट्ड उह जाती है। जब-तक इसका 
सफेद धुवां निकलता रहे, तबतक धीमे-चीमे गरम करना चाहिए। जब 
सफ़ेदी निकल जाती है, तब कटोरीके पदार्थमें कुछु-कुछु कालापन आ जाता 
है । यह कारबन : और ज़रा अधिक गरम करनेपर जल जाता है। जब 
यह सब हो जाय, तब कटोरीको टंढा करके गरम पानी उसमें डालकर 
रत्तीभर अमोनियस आक्मालेट, २ या ३ बूद्‌ बरियम क्लोशइड ओर 
थोड़ासा अमोनियम कारबानेट डालकर बचा हुआ केलशियम एक बार 
फिर प्रेसीपिटट किया जाता हैं । ६ घटे रखनेके उपरान्त इसे एक तुली 
हुईं स्वच्छु प्लाटिनमकी कटोरीमें छानकर इस कटोरी को वाटरबाथपर 
रख देते हैं, ओर धीमे-धीमे सब्र द्वव पदार्थवों उडा देते हैं। पहिलेके 
समान धीरे-धीरे गरम करके अमोनियम-क्लोराइड एक बार फिर निका- 
लते हैं। इसे निकालनेके बाद लगभग ३ या ४ घन स० मी० हाइड्रो- 
क्लोरिक ऐसिड डाल कर एक बार फिर वाटर बाथपर रख कर उड़ाते 
हैं। इस बार ऐसिड उड़ जानेपर कटोरीकी तलीकों पॉछकर उसे तोल 


लेते हैं | 
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सोडियम और पोटेशियम कल राइड--इसमेंस कटोरीका वज़न 
घटानेसे सोडियम क्लोराइड और पोटेसियम क्लोराइडका संगठित वज़न 
निकल आता है| कटोरी तौलनेके बाद और संगठित क्लोराइडका वज़न 
निकाल लेने पर, उसमें लगभग ४३ घन स॒० मी० पर क्लोरिक ऐसिड 
डाल कर, 'वाटर बाथ' पर रखकर उड़ाते हैं। उड़ानेके बाद फिर एक 
या दो घन से० मी० पर क्लोरिक ऐसिड डालकर वाटर बाथपर फिर 
रख देते हैं। जब द्वव पदार्थमें कुछ गाढ़ापन आा जाता है, तब इसे 
अलकोहोल और पर कलोरिक ऐसिडके मिश्रणस धोकर एक तुले हुऐ 
“गूच क्रसिबिलमें” लकर "फिल्टर एंपकी सहायतास छान लेते हैं। 
फिर सिफ़ अलकोहोलसे धोकर “गूच क्रसिबिलको' एयर ओवनमें सुखा 
कर तौल लेते हैं। इस तौलस गूचक्रुसिबिलका वज़न घटानेसे पोटेशियम 
कुलोरेटका वज़न मालूम हो जाता है । 

पोर्टेशियम क्लोरेट--पोटेशियमकलोरेटक वज़नको ०४३८१ से 
गुणा करनेसे पोटेशियमकलोराइडका वजन मालूम हो जाता हे और इस 
वज़नको सोडियमकलोराइड और पोटेशियम कलोराइडके संगठित वज़नसे 
घटानेसे दोनों कल्लोराइडका अलग-अलग वज़न मालूम हो जाता है । 
सोडियमकलोराइडके वज़नको ०५३०३ से गुणा करनेसे सोडा और 
पोटेशियप्त कुलोराइडकोी ०६३२० से गुणा करनेपर पोटाशको मात्रा 
मालूम हो जाती हे, जिसे बादमें प्रति शत निकाल लेते हैं । 


अध्याय 29 
चीनी मिद्टीका रसायनिक विभाजन 
रशनल विभाजन 


रेशनल विभाजन, रेशनल विभाजन करनेकी एक विधि, और 
दूसरी विधि। 

रेशनल विभाजन-- इस विभाजनसे चीनी मिट्टीसें स्कटिक अथवा 
युक्त सिलिका, फेल्सपार और चीनी मिट्टीका सुख्य पदार्थ (अ्ल्यमिनियम- 
सिलीकेट---अल्युमिनासिलिका २ जल ) मालूम होता है | इस विभाजनसे 
मिट्टीके भौतिक गुणोंपर अधिक प्रकाश पड़ता है | स्फटिककी मात्रा कम 
या अधिक रहनेस मिट्टीकी गालनीयता जानी जा सकतो है। स्फटिक 
स्वतः अगालनीय, बिना लचकवाला और बहुत ही कम सिकुड़ने वाला 
पदार्थ है । इस कारण जिस मिट्टीमें इसका अंश कम या अधिक होगा, 
उसी अनुपातमें ऊपर लिखे गुण मिट्दीमें होंगे। फेंल्सपार गालनीय है, 
और चीनी मिद्दीका मुख्य पदाथ अथवा केवलीनाइट बहुत ही लचकदार 
ओर अगालनीय हैं। यह सूखनेपर बेहद सिकुड जाता है । इसी 
प्रकार अबरक यदि बहुतही बारीक दशामें हो तो वह गालनीयता बढ़ा 
देता है । इस प्रकार जब चीनी मिद्दीका विभाजन अलग-अलग धातुओमें 
हो जाता है, तब यह विभाजन कुछ उपयोगी सिद्ध होता है । परन्तु इस 
विभाजनके करनेकी विधिसे यह मालूम होगा कि यह प्रायः हिसाबी 
विभाजनके ही है और इसके बिलकुल ढीक होनेमें हमेशा सन्देहहों रह 
जाता है। इस कारण इस विभाजनके उपयोगी होनेकी आशा रहते 
हुएऐनी इसका अत्यधिक उपयोग नहीं हो सका है, और अल्टीमेट विभा- 
जन उतना उपयोगी न द्वोते हुएभी प्रचक्तित हे । 
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रेशनल विभाजनकी उद्यागिता नीचके उदाहरणस सिद्धू होगो। 
चीनी मिद्दीक काम करने वालके पास एक प्रकारकी चीनी मिट्दी है । इस 
चीनी मिद्टीका रेशनल विभाजन इस प्रकार हे: 


मुख्य धातु ६७'८र प्र ० श० 
स्फटिक ३०६३?! 
फल्सपार १"'२< !? 


यदि इस मिद्दीके १०० भागोंमें ० भाग फेल्सपार मिला 
दिया जाय ता सिश्रणका संगठन इस प्रकार हो जाता हैः 


मुख्य घात ४४२१ प्र० श० 
स्फटिक २०'६२ ?! 
फेल्सपार ३४७'१७ ?! 


इस मिश्रणका काममें लाया गया, किन्तु काम करते करते मिट्टी चक 
गई ओर उस प्रकारकी मिट्टी एकाएक मिलभी नहीं सकती । उस काम करने 
वालेके पास एक दूसरी मिट्दी है, जिसका रेशनल विभाजन नीचे दिये 
अनुसार है | वह इस मिद्दीका काममें लाना चाहता है :-- 


सुख्य चातु ६६ ३४३ प्र० श० 
स्फटिक १९९६५ अं; 
फेल्सपार १८६१ 


9१ 

यदि वह इस मिद्दीके भी १०० भागमें <० भाग फेल्सपार डालता है, 
जैसा वह पहिली मिट्टीमें किया करता था तो इस मिश्रणका संगठन इस 
प्रकार हो जाता है :-- 


मुख्य धातु ४४२२ प्र० श० 
स्फटिकि १०४५ ५ 
फेल्सपार पद ह्प 


23 


इस सिश्रणका मिलान पिछली मिट्टी वाले मिश्रणसे करनेसे यह बात 
सरलतासे मालूमहा जायगीकि इस मिश्रणमें फेल्लपार लगभग १२० 
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प्र>/ श० अधिक हानेके कारण उसकी गालनीयता अधिक हा जायगी और 
साथ-ही-लाथ स्फॉटिकभी लगभग १० प्र० श० कम हा जानेसे सिकुडनभी 
बढ़ जायगी । इस कारण यदि वह मनुष्य बिना सोचे समझे इस मिद्ठीको- 
भी पहिली मिट्टांके समानही क्राममें लाता है ता उस नुक़सान होगा। 
उसे चाहियेकि इस मिद्दीमें इतना फेल्सपार मिलाय जिससे मिश्रण पहिले 
मिश्रणक समान हा जाय । 

रेशनल विभाजन करनेकी यों ता कई रीतियां हैं पर प्रायः सभीमें कुछ 
न-कुछ दोप हैं | फिर भी यहाँ कुछ का वर्णन किया जाता हे । 

चीनी मिद्टीका रेशनल विभाजन करनकी एक विधि--तीन 
ग्राम वजनकी सुखाई हुईं चीनी मिद्दी चीनी मिट्टी की कटारीमें लेकर २२ 
घन से० मी० कड़े तेजाबमें मिलाकर ६ धघंटेसे लेकर ८ घण्ट तक गरमकी 
जाती है। एसा-करनेस तेजाब धीरेघीरे उड़ता है। ६ घंटेके बाद जब 
तेजाबकी सफेद भाफ़ निकलने लगती है, तब कटोरी ठंडी हानेके लिये रख 
दी जाती हे । ठंडी हानपर गरम पानो मिलाकर कटारीके पदार्थंकों अच्छी 
तरह घोला जाता है, ओर कुछ देरतक चपचाप रख दिया जाता है, ताकि 
भारी पदार्थ नीचे बंठ जाय । जब स्वच्छ द्वव पदार्थ ऊपर रह जाता हे, 
तब इसे धीरे-धीरे निकाल लेते हैं। इस प्रकार दो बार और किया 
जाता है। बादमें कटोरीमें जो कुछ बच जाता है, उसे २४ घन से० 
मी० & प्र० श० कास्टिक सोडा ओर & प्र० श० सोडियम कारबोनेटके 
मिश्रणक साथ < मिनट तक गरम किया जाता हैं। बादमें पानी 
मिलाकर इसभी ऊपर लिखे अनुसार धीरे-धीरे निकालकर पहिलेवादे 
द्रव पदार्थमें मिला दिया जाता हे। कटोरीमें जा कुछभी बच जाता 
है, उसमें ९० घन० से० भी० कड़ा हाइड्रोक्रोरेक ऐसिड डालकर 
लगभग < मिनिट तक उबाला जाता है। उबालकर द्रव पदार्थ धीरे- 
धीरे निकालकर पहिले वाले द्वव पदार्थमं मिला दिया जाता है। 
एक बार फिर यही क्रियाकी जातो हे। इसके बाद एक बार ऊपर 
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बताये गये कास्टिक साडा और सोडियम कारबोनेटके सिश्रण और एक 
बार दाइड़ोक्लोरिक ऐसिडक साथ उबालकर फिल्टर पेपरपर छान लिया 
जाता है | जा कुछ अविलेय पदार्थ फिल्टर काग़ज़पर रह जाता है, उसे 
जलाकर राख करके तौल लिया जाता है । यह स्फटिक, फेल्सपर और 
अबरकका संगठित वज़न माना गया है | इसमें हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड 
मिलाकर सिलिका उड़ा देनेस और शेषमें अल्युमिना निकालकर फेल्सपार 
हिसाब लगाकर निकाला जाता है । जितनी सिलिका अल्युसिनास मिल 
सके उस मिलाकर फेल्सपार ओर जा बाक़ो बचे वह युक्त सिलिका 
अथवा स्फटिक ठहराई जाती है । स्फटिक ओर फेल्सपार ठहरानेके बाद 
जो कुछुभी १०० में-स बचे, वह एसिड तथा अलकलीमें विलेय चौनी 
मिद्दीका मुख्य पदार्थ समझा जाता है और इस प्रकार जोड़ पूराकर दिया 
जाता है । यदि चीनी मिद्दीमें अबरककी मात्रा अधिक है तो फेल्सपारका 
हिसाब नहीं लगाया जाता, परन्तु उसके स्थानपर अबरकका हिसाब 
लगाया जाता है । 


रशनल विभाजनकी दूसरों विधि--एक ग्राम आद्वता निकाली 
हुईं चीनी मिट्टी ठण्ड हाइड्रोकुलोरिक ऐसिडमें मिलाकर कुछ देरतक 
छोड़ दी जाती है। यह हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड कढ़ा नहीं होता परन्तु 
इसमें १: १ के अनुपातमें पानी मिला रहता है। इस चोनी मिद्दीको 
ऐसे ऐसिडमें मिलानेका अभिप्राय यह हे कि कारबोनेट और सलफेट 
आदि जो कुछुभी हो वे निकल जाय । श्रविल्ेय पदाथ कुछ देरके पश्चात्‌ 
फिल्टर कागजस छानकर, धोकर सुखा लिया जाता है। वजनमें जो 
कमती होती हें, वह विलेय पदार्थोके निकल जानेसे है । इसलिये विलेय 
पदार्थका वज़न तोलने पर मालूम हो जाता है । जो कुछुभोी वज़नमें 
कमी जलानेपर होतो है, वह अविलेय पदार्थ को कड़ी आंचमें रखकर, 
ठंढा होनेके बाद तौलनेपर निकाल ली जाती है । इतना करने- 
पर जो कुछू बच जाता है उसे बिजलीकी भट्टीमें लगभग ७००' से० के 
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तापक्रमपर कई घन्टेतक गरम किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है 
कि चीनी मिट्टी इस तापक्रमपर अ्रपने भिन्न-भिन्न श्रवयवॉमें विभक्त 
हो जाय । भट्टीसे निकालनेपर इस पदार्थों $ : १ के श्रनुपातसे 
जल और हाइड्रोक्लोरिक ऐसिडके लगभग १९० घन से० मी० मिश्रण- 
के साथ ३ घन्टेतक उबाला जाता है। इस बारभी बचे हुए जो कुछभी 
अविलेय पदार्थ हैं, वे इस मिश्रणमें घुल जाते हैं ओर अविलेय पदार्थ नीचे 
बेठ जाते हैं । इस अविलेय पदाथ को छानकर अलगकर लिया जाता 
है व धोकर, जलाकर तौल लिया जाता है । इस बचे हुए पदार्थमें 
सिलिका, और अ्रल्युमिना अल्टीमेट विभाजनकी विधिसे मालूम किया 
जाता है । इस प्रकार कुल सिलिकामें-से इस अल्युमिनासे मिल सकने 
वाली सिलिका निकालकर फेल्सपारके अंशका हिसाब लगाया जाता 
है । शेष सिलिका स्फटिक अथवा मुक्त सिलिका ठहराई जातो है। 
इसी विधिसे अलकलोभी मालूमकी जाती हे श्र अलकलीके अनुपातसे 
अल्युमिना और सिलिका निकालकर फेल्सपार बनाया जाता है । शेष 
अल्युमिनाक अनुपातस बची हुईं सिलिकामें-से सिज्जिका लेकर चीनौ- 
मिदट्टीका हिसाब लगाया जाता है। शेष सिलिका स्फटिक अथवा मुक्त सिलिका 
झहराई जाती है । यदि चीनीमिटटी अबरकी हुईं तो फेल्सपारके स्थानपर 
अबरकका हिसाब क्षगाया जाता है। 

अछ्टीमेट तथा रेशनल विभाजनकी जो विधियां यहां दी गईं हैं वे 
आम तौरपर काममें लाई जाती हैं। कामकरनेवाल्वोंको चाहिये कि 
इस विषयकी बड़ी और उत्तम पुस्तकॉपर निभेर रहें । 


अध्याय 2५ 


चीनीमिट्टीका धातु सम्बन्धी विभाजन 


धातु सम्बन्धी विभाजन, सूक्त्मदशेक यंत्र, सेकशन बनानेकी 
विधि, सक्मदर्शकयंत्रसे घातुओंकी परीक्षा करनेकी विधि, रूप, रंग, 
क्लीग्हेज, रिफ्रैक्टिव्ह इनडेक्स, बैक्स टेस्ट, पिल्योक्रोइज़म, 
पोलराइ्ज़ेशन रंग, अलोप होना। 

धातु सम्बन्धी विभाजन--ऊपर दिये गये विभाजनॉोमें यह देखा 
गया है कि चाहे और जो कुछभी हो चीनी मिद्दीमें मिश्रित धातुओ्नोंका पता 
बिलकुल नहीं लगता | अल्टीमेट विभाजनमें तो यह अधिक कठिन है 
हो, पर रेशनल विभाजनमें-भी केवल कुछ विशेष घातुञ्रेमें ही विभाजन 
किया जाता है । इसलिये इन दोनों विभाजनोंपर अधिक निभंर होना 
एक प्रकारसे डीक नहीं होता | यह देखा गया हैं कि फेल्सपार अथवा श्रब- 
रकका अंश अविलेय पदार्थके अल्युमिनासे हिसाब लगाकर जाना जाता 
है । अबरकी मिट्टीमें अबरक ओर दूसरी मिट्टियोंमें फेल्सपारका हिसाब 
लगाया जाता है । परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि फेल्सपार और 
अबरक ये दोनों श्रपने रसायनिक तथा भौतिक गुणोंमें भिन्‍न-भिन्‍न हैं । 
यदि फेल्सपार गालनीय है तो अबरक अगालनीय । इस कारण इन दोनों 
का थोड़ासा-भी अंश रहनेपर गुणणोमें अधिक अन्तर होनेकी सम्भावना 
है। और यही कारण है कि चीनी मिट्टीमें प्रत्येक धातुकी मात्रा जानने. 
की आवश्यकता है। एक दूसरा उदाहरणभी लिया जा सकता है । 
अल्युमिना और सिलिकाको केवल फ़ेल्सपार और अबरकमें विभाजित 
किया जाता है। परन्तु ऐसे कई श्रल्युमिनों सिलीकेट हैं जो कि चीनी- 
मिद्ठीमें प्रायः पाये जाते हैं । इनपर कुछुभी ध्यान नहीं दिया जाता | 


चीनी मिद्ठीका धातु सम्बन्धी विभाजन ] श्श्३ 


ऐसे अल्युमिनों सिलीकेटमें-से गारनेट ओर हान॑व्लेन्ड मुख्य हैं । इनके 
गुणभी भिन्‍न-भिन्‍न हैं । 


धातुओंकी परीक्षा करनेका सूक्षमदशंक यंत्र--ऊपर कहा जा 
चुका है कि धातुओ्रकी परीक्षा एक विशेष अकारके सूच्मदर्शक यंत्रसे 
होती है । इस यंत्रमें एक भारी पाया रहता है जिसके आधारपर यंत्रके 
दूसरे हिस्से निर्धारित होते हैं। इसमें एक पोली नली रहतो है जो कि इस 
पायेसे इस अकार जुड़ी रहती है कि वह नीचे गिरने न पावे परन्तु कायवश 
ऊपर अथवा नीचे सरकाई जा सके । यह कार्य एक विशेष पेंचसे होता है । 

इस नलीके ऊपरके सिरेमें लेन्सका बना हुआ “आईपीस”” और नौचेके 
सिरेमें लेन्सका “अबजेक्टिह” रहता है। इस नलीके बीचमें एक और 
ल्ेन्स रहता है जिसे नलीक भीतर या बाहर सरका सकते हैं। इसे “अना- 
लाइज़र'” कहते हैं | यह ““निकल्स प्रज़िम” का बना रहता है। इस 
नलोके ठीक नीचे, किन्तु इससे अलग, एक गोलाकार तवा रहता है । 
इस तवेके ठीक बीचमें एक गोलाकार, लगभग एक इंच व्यासका छिद्ध 
रहता हे । यह तवा पायेसे इस प्रकार जुड़ा रहता है कि वह गोल घूम 
सके । इस तवेके नीचे, गोल छिद्धके ठीक नीचे, एक और “प्रज्ञिम'? 
रहता है। यहभी “अ्रनात्राईज़र” के समानही बना रहता है। इसे 
“पोज्ञाराईज़र” कहते हैं। अ्रनाल्ाईज़र श्र पोलाराईज़रमें भ्रन्तर यह 
रहता है कि जब प्रकाशकी किरणों इन दोनेंमें-से निकलती हैं तब उनके 
एक विशेष प्रकारसे बने रहनेके कारण उनमें-से प्रकाश नहीं निकलने 
पाता और आईपीससे देखनेमें भ्रंघकारही दिखलाई पढ़ता है । पोलारा- 
ईज़रके नीचे एक शीशा लगा रहता है, जिसे यहां वहां घुमाकर प्रकाशकी 
आर कर देनेसे प्रकाशकी किरणें ऊपरके तवेके छिद्गमें-से केन्द्रीभूत होकर 
निकलने लगती हैं। घातुओंकी परीक्षा करनेके लिये उनकी “सेकशन”? 
बनाई जाती हैं । ये इतनी पतली होती हैं कि पारदशक हो जाती हैं । 
इन्हें इतनी पतली बनानेके लिये एक विशेष विधि काममें लाई जाती है । 
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चित्र नं॑० ११---खनिज सम्बन्धी विशेष सूक्ष्मदशक यंत्र । 
१ पोलाराइज़र; २ स्‍लाईड रखनेका स्थान; ३ अनालाइज़र; ४ शीशा । 
५, लोचक; ६ स्थूलफोकस घंडी; ७ यूक्ष्मफोकस घुंडी; ८ स्टेंड | 
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सेकशन बनानेकी विधि--सेकशन बनाना विशेषज्ञका काम हे । 
संच्ेपमें यहां दिया जाता है । चीनी मिद्दीके एक छोटे, चौरस तथा पतले 
टुकड़े को “कनाडा बाल्सम”” नामक एक रसायनिक द्वव पदार्थमें लगभग 
एक या दो घंण्टे धीरे-धीरे उबाला जाता है । ऐसा करनेसे यह द्रव 
पदार्थ चीनी मिद्दीके छिद्रोंमें घुस जाता हे और सूखनेपर कर्णोको खूब 
चिपका देता है जिसके कारण चीनी मिद्दी खूब कड़ी हो जाती है । इसके 
बाद उसे एक लोहेके तवेपर कड़ी बालूके साथ धीमे-धीमे घिसा जाता 
है| उस टुकड़े को घिस-घिसकर पतला किया जाता है। जब यह काफ़ी 
पतलाहो जाता है और उगलियोंसे पकड़नेमें-नी कढिनता होने लगती हे 
तब उसे लोहेद: तवेपर से उठाकर कांचके तख्तेपर महीन बालुके साथ 
धिप्तते हैं। यहांपर इसकी दोनों सतहें खूब चिकनी तथा समतल हो जाती 
हैं । तब इसे एक माटे कांचके टुकड़ेपर केनाडाबालल्‍समसे चिपका देते हैं, 
जिससे उसे पकड़नेमें सहलियतहो जाती है। इसके बाद उसे कांचके 
तझ्तेपर खूब महीन बालुके साथ धीरे-धीरे घिसते हैं। घिसकर इतना 
पतलाकर लेते हैं कि वह पर्याप्त मात्नामें पारद्शंक हो जाय । जब्॒ यह 
दशा हो जाती है, तब उसे गरम करके कांचके टुकड़े परसे हटाकर, साव- 
धानीके साथ एक स्वच्छु तथा पतले कांचके टुकड़ेपर केनाडाबालसमसे 
चिपका देते हैं ओर ऊपर एक खूब पतला कांचका टुकड़ा रख देते हैं । 
सूखनेपर यहभी चिपक जाता है। और धातुके टूटनेका डर कमहो जाता 
है। बादमें स्प्रिट ओर सोडासे साफ़कर लिया जाता है । लेबिल श्रादि 
लगाकर सेकशन काम योग्य हो जाती हे । 


सूछ॑मदशंक यंत्रस धातुओंकी परीक्षा करनेकी विधि--इस 
सेकशनको सूच्मदर्शक यंत्रके तवेके ऊपर रखकर नीचेके शीशेको घुमा 
फिराकर प्रकाशकी किरणें इसपर केन्द्रितक्ी जाती हैं । आइपीसको-भी 
ऊपर नीचे उठाकर उस स्थानपर ले आया जाता है कि धातुश्रोके कण 
साफ़ तथा बड़े दिखाई पहने लगें। भिन्न-भिन्न धातुओंके भिन्न-भिन्न 
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गुण होते हैं और इन गुणोंमें श्रन्तर होनके कारण वे सरलतासे पहिचानी 
जा सकती हैं। इस अन्तरका क्‍या कारण है यह इस विषयकी किसीभी 
वैज्ञानिक पुस्तकमें देखा जा सकता है । विस्तारमें उन सब बातोंका वर्णन 
इस पुस्तकमें नहों दिया गया है । किन्तु जिन-जिन गुणोंकी परीक्षाकी जाती 
हे, उन्हें संक्षेपमें यहां दिया जाता हे । 

सेकशन को पहिले साधारण प्रकाशमें देखते हैं । देखते समय अना- 
लाइज़र और पोलाराइज़र दोनों अलगकर दिये जाते हैं । इस प्रकाशमें 
धातुका रूप, रंग “क्लोव्हेज” और “'रिफ्रेक्टिव्ह इनडेक्स” देखते हैं । 
रंग और रूप देखनेमें किसी प्रकारकी कठिनाई नहीं होती । कुछ धातुओमें 
यह देखा जाता हे कि उस फोड़ने अथवा तोड़नेसे वह हमेशा एक प्रकारसे ही 
हेटती है। उदाहरणार्थ अबरक जबभी तोड़ा जायगा पतले-पतले परतेमें 
हूटेगा | इसी प्रकार केलसाइट धातुभी छोटे-छोटे चौकोर टुकड़ोंमिं-ही टूटती 
है । इस प्रकारकी धातुश्रोमें उनके हूटनेके स्थानपर अ्रति महीन रेखाएँ-सी 
दिखाई पड़ती हैं। कुछ धातुओंमें ये रेखाएं एक दिशामें, कुछमें दोमें और 
कुछमें तीन दिशाओमें दिखलाई पड़ती हैं। ये ''क्लीव्हेज'” की रेखाएं हैं । 
इनमें और धघातुके कर्णोंमं घनिष्ट सम्बन्ध रहता है। सूच्मदशंक-यंत्रसे 
देखनेपर ये साफ़ तोरसे दिखलाई पढ़ती हैं । इन्हेंही “क्लीव्हेज'” कहते हैं । 


कोई धातु हवासे कितनी घनी हैं इस अनुपात को “रिफ्रक्टिव्ह 
इनडक्स'”' कहते है | धातुकी परीक्षामें यह कनेडाबालसम और धातुकी 
सघनताका अनुपात माना जाता है। इसे जाननेके लिये श्री बेक्‍्सकी 
बताई परीक्षा काममें लाई जाती है। यद्द उन्हींके नामसे “बेक्स टेस्ट” 
कहलाती है। इस परीक्षामें धातु को सूच्मदर्शक यंत्रपर केन्द्रीभूत 
कर लेनेके बाद जब शभ्राईपीस धीरे-धीरे ऊपर या नीचे किया जाता है 
तब प्रकाशका एक गोलाकार चक्र सा धातुके किनारोंकी ओर सिकुड़ता 
अथवा फेलता-सा दिखलाई पढ़ता है | यह क्रिया शक्ति शाली लेन्ससे 
देखनेपर खूब अच्छी तरह दिखलाई पढ़ती है । 
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बैक्स टेस्ट---आ्राईपीसके ऊपर उठानेसे यदि प्रकाशका चक्र धातुके 
किनारोंकी ओर सिकुड़ता हुआ दिखाई पड़े तो समकना चाहिये कि धातु 
केनाडाबालसमसे घनी है और उसका रेफ्र क्टिव्ह इनडेक्स अधिक हे । 
यदि आईपीस ऊपर डठानेसे प्रकाशका चक्र फेलता दिखाई पड़े तो 
सममभना चाहिये कि रेफ्र क्टिव्ह इनडेक्‍्स कम है। आईपोसको नीचे 
करनेसे ठीक इसका उलटा नजर आयेगा। अधिक रिफ्र क्टिब्द इनडेक्स 
वाली धातुमें प्रकाशका चक्र फेलेगा ओर कम वाल्ीमें सिकुढ़ेगा । 

इन चारों शुणणोकी परीक्षा कर लेनेके बाद धातुकी परीक्षा 'पोलारा- 
इज़्ड' प्रकाशमें करते हैं । इस प्रकारके प्रकाशका श्रर्थ यह है कि प्रकाश- 
की किरण घातुमें-से केवल एकही दिशामें पार करें । इसलिये यह प्रकाश 
साधारण प्रकाशसे, जिसमें किरणें सब दिशाश्रेमं फेलती हैं, भिन्न है-। 
पोल्ाराइज़र लगानपर ओर जिस तवेपर सेकशन रखी रहती है, उसे 
धीमे धीमे गोल घुमानंपर किसी-किसी धातुका रंग हर &£०" अंशके 
घुमावपर बदलता हैं--- हल्का होता है और गाढ़ा होता है । इस “'प्लियो- 
क्रोइजम” कहते हैं । इसका कारण प्रकाशका पोलाराइजुड होना है। यह 
रंगरहित धातुश्रों और क्यूबिक वर्गमें मणिरूप होनेवाली धातुआ्रोंमें 
नहीं दिखलाई पड़ता । 

इस गुणकी भी परीक्षा कर लेनेके बाद ऊपरका अनालाइज़रभी 
लगा देते हैं। ये नीचे ओर ऊपरके पोलाराइज़र और अनालाइज़र इस 
प्रकारसे बनाये जाते हैं कि जब दोनों ल्रगा दिये जांय तब इन दोनोंमें-से 
पार करनेवाले प्रकाशको दिशा एक दूसरेसे ६० अंशका कोण बनाये। 
इसलिये जब प्रकाश एक “निकल?” से पार होकर दूसरेको पार करता है 
तब इसकी दिशा दूसरीही होनेके कारण नहों पार कर सकता। फल 
स्वरूप आईपीससे अंधकार दिखाई पड़ता हे | परन्तु इन दोनोंके बीचमें 
कोई ऐसे पदाथंके आ जानेसे जिससे पार करनेवाले प्रकाशकी दशा+ें 
अन्तर पड़ जाये तो प्रकाश दिखाई पड़ता है| इस प्रकाशकी और साधा- 
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रण सफ़ेद प्रकाशकी दशा भिन्न होनेके कारण श्राईपीससे सफ़ेद रंग 
नज़र न आकर भिन्न-भिन्न रंग दिखाई पढ़ते हैं। ये रंग धातुके ऊपर निर्भर 
रहते हैं। इस प्रकार दो तरहकी धातुएं होती हैं । पहिली तो वे जो 
पोलाराइज़्ड प्रकाशमें बिलकुल अ्रन्तर न उत्पन्न करें और दूसरी वे जो 
करें । जो अन्तर उत्पन्न नहीं करतीं उनमेंसे प्रकाश साधारण प्रकाशकी 
ही तरह पार करता है ओ्रोर तवेका पूरा चक्कर धूम जानेपर-भी अंधकारही 
दिखलाई पड़ता हे याने इस प्रकारकी धातुएं काली नज़र श्राती हैं। 
ऐसी धातुश्नोको “आईसोट्रापिक”” कहते हैं | जो धातुएं भ्रन्तर उत्पन्न- 
करती हैं हमेशा काली नज़र नहीं आ्रातों | तवेका पूरा चक्कर लगानेपर चार 
बार ऐसी दशा भ्रात्तो हैं जब धातु काली हो जाती है। इस दशा को 
“पकक्‍्सरिकशन'”! श्रथवा श्रलोपी दशा कहते हैं। जब आईपीसमें लगे 
तारोंसे समान्तर श्रवस्थामें धातु अलोप हो तो खड़ा एक्सटिंकशन 
सम्रमना चाहिये, और यदि इनके बीचमें हो तो आ्राड़ा । इन चारों 
दशाओ्रोंको छीड़कर, इस प्रकारकी धातुएं, दोनों “निकल” लगे रहनेपर, 
एक अथवा कई रंगेंमें दिखाई पड़ती हैं | इन रंगोंको “पोलराइज़्ड” रंग 
कहते हैं | 


अध्याय १६ 


चोनी मिट्टीकी भिन्न भिन्न घातुओंके सक्ष्मदशंक यंत्र 


द्वारा दिखाई पड़नेवाले गुण 
परीक्षा करनेकी विधि, सिन्न-सिन्न धातुएँ, स्फटिक, फ्ैल्सपार, 
सफेद अबरक, कत्था रंगी अबरक, हानब्लेर्ड, गारनेट, टुरमालीन, 
कैलसाइंट, डोलोमाइंट, सलाकोफ़ेन, केवलीन; मैगनेटाइट, हैमेटाइंट। 
परीक्षा करने की विधि--सूक्ष्मदर्शक यंत्रसे धातुश्रोंकी परीक्षा 
नीचे दिये श्रनुसार की जाती है । 
१. साधारण प्रकाशमें परीक्षा : 
१ रूप 
२ रंग 
३ क्लीव्हेज 
४ रिफ्र क्टिव्ह इनडेक्स 
२. नीचेका पोलाराइज़र लगाकर : 
१ प्लियोक्रोइज़म 
३. ऊपरका भी श्रनालाइज़र लगा कर : 
३ धातु शआ्राईसोट्रापिक है या नहीं । 
यदि नहीं है तो : 
२ एक्सटिंकशन अ्रथव। अलोप द्ोना । 
३ पोलाराईज़ेशन रंग । 
ऊपर दी गईं रीतिके अनुसार परीक्षा करनेपर नीचे दी हुईं धातुओं 
में दी गई विशेषताएँ सूच्मदर्शक यंत्रसे दिखाई पढ़ती है और इन्होंके 
कारण वे दूसरी घतुओेके बीचमें-भो भत्रो-भाँति पह्चिचानी जा सकती हैं । 
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चीनी मिट्टीकी भिन्न-भिन्न धातुएं तथा उनके गंण-- 


स्फटिक : 

रंग : रंग रहित । 

रूप : यह किसी विशेष रूपमें नहों रहता परन्तु कभी-कभी षटकोण 

कणों दिखाई पढ़ता है । 

क्लीव्हेज : बिलकुल नहों । 

रि० इ० ; १५९, केनाडाबालसमसे थोड़ाही अधिक । 

प्रियोक्रोइज़म : बिलकुल नहीं। 

अलोप होना : कभी सीधा, कभो आड़ा । 

पोलाराइज़ेशन रंग : हल्के नीले । 

इसका एक विशेष रूप आइसोटापिक-भी होता है । चीनी मिट्टीमें 
यह प्रायः कुछ परिवर्तित दशामें पाया जाता है | इसलिये कोई-कोई कण 
बिलकुल स्वच्छु न दिखाई पड़कर कुछ मटमेलेसे दिखते हैं । 
फेल्सपार : 

रंग : रंग रहित 

रूप : यह कभी चौकोर कभी षठकोण और कभी लम्बे कर्णों में पाया 

जाता है । कभी-कभी कोईभी रूप नहों मिलता । 
वलीच्हेज : बहुत अच्छी । एक दिशामें अवश्य दिखाई देती है परन्तु 
किसी-किसी कणमें दो दिशामें नजर आतो है। 

रि० इ० : १२२; केनाढाबालसमसे थोड़ा कम | 

प्रियोक्रोहजम : बिलकुल नहों । 

एक्सटिंकशन : प्रायः आढ़ा । 

पोलराइजशन रंग : हल्के नोछ्े, सफेद्‌ तथा हल्के पीक्ले | यह प्राय 
परिवर्तित दशामें मिलता है और परिवर्तित होकर केवलीन बनता है । 
इस कारण स्वच्छु कश कम मिलते हैं । जब फेल्सपार सोढा-चूना वर्गंका 
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होता है तब इसमें जुड़िया मणि होनेके कारण दोनों “निकल ” लगानेपर 
सफेद ओर काली लकीर, मोटी अ्रथवा पतली, दिखाई पड़ती हैं । 
सफ़ेद अबरक ( मस्कोवाइट ) : 

रंग : रंग रहित । 

रूप : कोई विशेष नहीं । 

क्रीव्हेज : एक दिशामें । 

रि० इ० : १'४५८, केनाडाबालसमसे थोड़ा अधिक । 

पिल्योक्रोइज़ञम : कुछ नहीं । 

एक्‍्सटिंकशन : सीधा । 

पोलराईज़ेशन रंग : चमकीला गुलाबी तथा हरा । 


कत्था रंगी अबरक : 
रंग ; कत्था रंग हल्का । 
रूप : कोई विशेष नहीं । 
क्लीव्हेज : एक दिशामें । 
रि० ह० : केनाडाबालसमसे थोड़ा अधिक । 
पिल्‍्योक्राइजम : खूब अ्रच्छा । हल्के कत्था रंगसे गाढ़ा । 
एक्सटिंकशन : आड़ा । 
पोलराइज़शन रंग : कत्था रंग । 
यह अबरक प्रायः द्व तीयिक चट्टानॉमें परिवर्तित दशामें मिला करता 
है । इसका परिवतंन क्लोराइट नामकी धातुमें होता है । यह देखनेमें हरे 
रंगकी होती है । 
हानब्लण्ड : 
रंग : हरा 
रूप : कोई विशेष नहीं परन्तु कोई सेक्शनमें षठकोणी कण भी 
दिखते हैं | 
क्ल्लीब्देज : कभी एक ओर कभी दो दिशाअओंमें | 
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रि० इ० : १६५ केनाडाबालसमसे अधिक । 
पिल्योक्रोइज़म : खूब अच्छा । हल्के हरे रंगसे गाढ़ा हरा रंग । 
एक्सटिंकशन : प्रायः आड़ा । कभी-कभी सीधा । 
पोलराइज़ेशन रंग : गाढ़ा हरा । 
गारनेट : 
रंग : हल्का गुलाबी । कभी-कभी रंग रहित । 
रूप : बहुधा गोलाकार । 
क्लीवब्हेज : प्राय: दिखती नहीं हैं । परन्तु दरार भली-भांति दिखाई 
पड़ती हैं | 
रि० इ० ; $'८ के लगभग । कनाडाबालसमसे श्रधिक | 
पिल्योक्रोइज़म : बिलकुल नहीं । 
आइसोट्रापिक । 
टुरमालीन : 
रंग--प्रायः खाकी, कभी हरा, कभी पीला । 
रूप---लम्बे कण । 
क्लीव्हेज--बिलकुल नहीं । 
रि० हइ०: १६३, केनाडाबालसम से अ्रधिक । 
पिल्योक्रोइजमः प्रायः नजर शअआाता है । 
एक्सटिंकशनः सीधा । 
पोलराइजशन रंगः ये रंग कभी-कभी दिखलाई देते हैं। कभी-कभी 
आईसोट्रापिक 
कैलसाइट : 
रंगः रंग रहित । 
रूपः विशेष नहीं । 
क्लीव्हेजः अच्छी । एक, दो या तीनों दिशाश्रोमें । 
रि० इ०: १-१७ | केनाडाबालसमसे कुछ अधिक । 
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पिव्योक्रोइज्ञमः नहीं। 
पोलराइज़ेशन <ंगः हलके गुलाबी, पीले और हरे । 
नीचे का पोलराइज़र घुमानेंस जगमगाहट नजर आती हैं। यह 
जगमगाहट इसका विशेष गुण हे । 
डोलोमाट : 
रंगः रंग रहित ; 
रूप: कभी-कभी चोकोर । 
क्लीव्हेज: अश्रच्छी । 
रि० ३०: कैनाडाबालसमसे थोड़ा अधिक । 
पिल्योक्रो इज़मः नहीं । 
पोलराइज़ेशन रंग: हलके हरे, पील तथा गुलाबी । 
ग्लाकोफेन : 
रंगः नीला या नीला कात्ता । 
रूपः कोहे विशेष नहीं । 
क्लीव्हेजः अच्छी । 
रि० इ०: कनाडा बालसमस अधिक । 
पिल्योक्रोइज़मः खूब श्रच्छा । नीला, ऊदा, पीला, हरा आदि । 
एक्सटिंकशनः आड़ा । 
पोलराइज़ेशन रंगः पीला । 
केवलीन : 
रंगः सफ़ेद, भूरा और कभी पीला | 
रूपः छोटे-छोट परतोंमें गुच्छेके रूपमें । 
क्लीव्हेजः एक दिशासें । 
रि० इ०: कनाडा बालसमसे थोड़ा अधिक । 
पिल्योक्रोइज़मः कुछ नहीं । 
एक्सरटिंकशनः सीधा । 
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पोलराइज़ेशन रंगः पीला अ्रथवा मटमेला । 

मैगनेटाइटका रूप प्रायः छोटे-छोटे कर्णो के सदश्य रहता है । रंग में 
यह धातु काली रहती है। बहुतही घनी होनेके कारण यह पारदर्शक 
नहीं होती । यह, चाहे साधारण प्रकाशमें हो चाहे पोलराइजुड प्रकाश 
में, हमेशा काली ही नज़र श्राती है । 

हेमाटाइट : 

यह लाल रंग की धातु है ओर पारदर्शक न होनेपर लाल नजर 
आ्राती हे। यह लाइमोनाइट में परिवर्तित हो जाती है। लाइमोनाइट 
पीली दिखती हे । 


अध्याय ९७ 


धातु सम्बन्धी विभाजन करने की विधि । 
पहली विधि, दूसरी विधि 


सूक्ष्मदर्शक यंत्रसे धातु सम्बन्धी विभाजन करने की विधि-- 
ऊपर दी गई धातुओको सूक्ष्मद्शक यंत्रकी सहायतासे पहिचाननेका अभ्यास 
हो जानेसे धातु सम्बन्धी विभाजन बढ़ीही सरलतासे किया जा सकता है । 
इस विभाजनके करनेमें एक सूच्मदर्शक यंत्र ओर एक “माइक्रोमी ट्रिक स्केल” 
की आवश्यकता होती हे। यह माइक्रोमीट्रिक स्केल एक यंत्र हैं, जिसमें सेक्शन 
लगानेकी जगह बनी रहती है । यह जगह एक लोहेके पत्तमें बनी रहती 
है । इस पत्तके दोनों तरफ़ दो बड़े-बड़े पंच लगे रहते हैं जो यथा अवसर 
आगे पीछे घुमाये जा सकते हैं और जिनके आगे पीछे घुमानेसे सेक्शन-भी 
आगे-पीछे घूमती है। इन दोनों पेचोंकी मूठपर निशान बने रहते हैं, जिनके 
द्वारा सेक्शनका सरकना जाना जाता है । एक पुरा चक्र लगानेसे सेक्शन 
००१ इंच या इसी प्रकार कुछ सरकती है। मूठके पासही एक और स्केल 
बना रहता है। इन दोनोंकी सहायतासे सेक्शन कितनी सरकी है यह भल्ी 
भाँति जान लिया जाता है। विभाजन करते समय सेक्शन इसमें चढ़ाकर 
इस यंत्रको सूक्ष्मदर्शक यंत्रके तवेपर रखकर पंचसे कस देते हैं। आरम्भ- 
में दोनों मृढके निशान पढ़कर उनके स्थान श्रलग-अलग लिख लिये जाते 
हैं। पहिले स्फटिकका अंश निकाला जाता है। आईपीससे देखनेपर 
मानलो स्फटिकके सिवाय दूसरी धातु नज़र आती है। अरब बाय हाथका 
पेच धीरे-धीरे घुमाया ज्ञाता है और सेक्शन बाय हाथकी ओर सरकती हैं । 
ज्योह्टी स्फटिकका कण आया और आईपीसका तार उसकी सीमापर लगा 
त्योंढ्ी बाये हाथका पेंच घुमाना बन्द करके दाहिने हाथका पेंच घुमाना 
आरम्भ किया जाता है । सेक्शन पह्लेकी भाँति बायंही हाथकी ओर 


१३६ [ भारतीय चीनी मिट्टियाँ 


सरकती है। ज्योंही श्राईपीसका तार स्फटिकके कणको पार करके डसकी 
दूसरी सीमापर लगता है वेसेद्दी दाहिने द्वाथका पेंच घुमाना बन्द करके 
फिर बायें हाथका पंच घुमाकर सेक्शन धीरे-धीरे बायेंही हाथकी ओर 
सरकाई जाती हैं | इसी प्रकार स्फटिकका कण अ्रानेपर दाहिने हाथका 
और उसके ख़तम होनेपर बायें हाथका पेंच घुमाया जाता है जब तक 
सेक्शन ख़तस न होजाय । सक्‍शनक समाप्त हाोनेपर दाहिने हाथका 
पेंच कुल कितना घूमा और बायें हाथका कितना स्केल पढ़कर मालूम 
किया जाता है | इससे स्फटिकर्के करणणोंकी लम्बाई तथा दूसरी सब घासुओं- 
के कर्णोंकी लम्बाई मालूम हो जाती है । परन्तु अभी इन कर्णोकी लग्बाई 
सेक्शनमें केवल 'एकही पांतिमें मालूम हुईं है । इसलिये सेक्शनकों थोड़ा- 
सा हाथसे सरका देते हैं ताकि इसबार पंचोंके घुमानेसे दूसरी पाँतिके 
स्फटिक तथा दूसरी धातुके कण नज़र आयें । इसबार फिर पहिलेकी भाँति 
मूठके तथा स्क्रेज्ञके निशान पढ़कर पेंच घुमाये जाते हैं ओर पह्चिलेकी भाँति 
फिर स्फटिक तथा दूसरी सब धातुओ्नोंक कर्णोंकी लम्बाई मालूम की जाती 
हैं । इस प्रकार कमसे-कम दस पंक्तियोंके कण नापे जाते हैं, इन सर्बोको 
जोड़कर स्फटिककी दूसरी धातुओं की प्रतिशत मात्रा औसतया मालूम हो 
जाती है| इसी प्रकार फेल्सपार ओर दूसरी धातुएं, केवलीन तथा दूसरी 
धातुएं, अबरक तथा दूसरी धातुएं, आदि सबकी प्रतिशत मात्रा जानी 
जाती हे । 

इसी प्रकारके विभाजन करनेकी एक और भी रीति है। 

दूसरी विधि---एक विशेष प्रकारके आईपीसमें चौखाने बने रहते हैं । 
इस आईपीसको सक्ष्मदर्शक यंत्रमें लगाकर देखनेसे सारी सेक्शन इन छोटे 
छोटे चौख़ानोंमें बट जाती है। प्रत्येक चौम़ानेके अ्न्दरकी धातुका हिसाब 
लगाकर उनका अ्रंश मालूम किया जाता है | 

इन दोनों तरीक़ोंमें कठिनाई केवल इतनी है कि चीनी मिद्टीकी सेक्शन- 
में इन धातुश्रोंके कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने तथा पहिचाननेमें 
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कठिनता होती है। शक्तिशाली सुक्मदशक यंत्रकें डउपयोगस यह कठिनाई 
बिलकुल नहीं तो थोड़ी अवश्य कम हो जाती है । 


इस प्रकारका धातु सम्बन्धी विभाजन अ्रल्टीमेट तथा रेशनल विभा- 
जनस कितना अच्छा हैं यह ता इसीसे पता चलता है कि इसमें हर एक 
धातुकी मात्राका पता लग जाता है। चीनी मिद्दीके रसायनिक अथवा 
भोतिक-गुणणो पर प्रकाश डालनेके-लिये उसकी धातुओओंका ज्ञान होना अ्रति 
आवश्यक हैं | यह मालूम है कि टाइटनिया चीनी मिद्दीकी अगालनीयता- 
का कम करती है | टाइटेनिया किस मात्रामें है इसका पता अल्टीमेट विभा- 
जनसं-भी लग जाता है। परन्तु यह टाइटनिया रुटाइल (टाइटेनियम आक्सा- 
इड, टा आ<) के रूपमें हे अथवा इलमानाइट (टाइटनियम आक्साइड - 
लोहस आक्साइड; टा आ -- लो आ) के रूपमें हैं या दोनोंही रूपमें हें, 
इसका पता सच्मदशक यंत्रस-ही लगेगा | इसी प्रकार लोहा मेगनटाइट- 
के रूपमें है अथवा हेंमेटाइटके, अलकली फेल्सपारके रूपमें हैं अथवा ग्रबरकके 
अथवा किसी दूसरी धातुके जंसे ग्लाकोनाइट । यदि वह अलकली फे 'सपार 
की है ता चीनी मिद्दी अचिक गालनीय होगी ओर यदि यह अबरककी है 
तथा अबरकके पत्त बड़े-बड़े हैं तो चीनी मिट्टी कुछ थोड़ी-बहुत श्रगालनीयही 
हागी | इसलिये केवल अलकलीकोी मात्रा जान लनेसे ही काम नहीं चत्वता | 
धातुका-भी जानना आवश्यक हो जाता है | इसी प्रकार लोहिक अआक्साइड 
लाल रंग ओर लोहस आक्स।[इड प्रायः हरा रंग देती है| इसलिय यह 
जानना आवश्यक हो जाता है कि लोहा मेगनेटाइटके रूपमें है अथवा हेमे- 
टाइटके या लाइमानाइटके; लोहा गंधकके साथ पाइराइटक रूपमें है अथवा 
आक्साइडके । यदि सिलिका सूक्ष्मद्शंक-यंत्रस देखने-पर स्फटिककके रूपमें 
अधिकतास नज़र आती हैं तो इस चीनी मिद्दीस कामब्लेनेवालका यह बात 
भली-भांति जान लेनी चाहिये कि इस मिदट्ठदीसे अधिक उपयोगी काम न 
किया जा सकेगा क्‍योंकि जिस मिट्टीमें र्फटिक अधिक रहता हैं वह सूखने- 
पर अथवा पकानेपर तड़क जाती है ओर इसमें दरारें पड़ जाती हैं । 

९्‌ 
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इन सब बातोपर विचार करनेस यह ज्ञात होता है कि चीनी मिद्दीको 
काममें लानेस पहिले ऊपर दी हुईं तीनों रीतियोंस विभाजित करना 
चाहिये। तीनोंसे अलग-अगल परिणाम-निकाक्षकर, फिर इनमेंस एक 
संगठित परिणामपर पचहुँकर-हों चीनी मिद्दीके स्वभावकों भली प्रकार 
जाना जा सकता है अन्यथा नहीं । ऐसा करनेसेही आग अधिक सहूलि- 
यत हो सकती हैं। परन्तु इतना सब होनेपर-भी इस बात को ध्यानमें 
रखना चाहिये कि इन तीनों विभाजनोंमें पहिले दो-- अल्टीमेट और 
रेशनल-- अधिकतर हिसाबी होनेके कारण अधिक विश्वासनीय नहीं हैं 
और तीसरा, याने धातु सम्बन्धी, हिसाबी न होनेपर-भी अधिक निभेर 
रहने योग्य नहीं है । परन्तु फिरभी अच्छा है । 


अध्याय (८ 
चीनी मिट्टीपर अन्य घातुओंकी मिलाबटका प्रभाव 


मित्र-सित्र घातुएं, सिलिका, लोहा, लोह धातुओंका ग्राकुतिक 
दशामं मिलनेवाली चीनी मिट्टीपर ग्रभाव, लोह घातुओंका चीनी 
मिट्टीके पकनेपर ग्रभाव, लोहेंकी दो ग्रकारकी आक्साइड, लोहिक 
सलफंट, लोहस सलफ़ेट, लोहस कारबोनेट, लोहेकी आक्साइडका 
पानी सोखनके युण और सिकुड़नपर ग्रभाव, चना, चना कारबोनेट 
सिलखड़], मेगनीशियम, त्ञार, टाइटनियां, कारबन, गंधक, आद्रता 
और संयोजित जल, फ़ासफारस, विलेय लवण | 

भिन्न-भिन्न धातुरऐं-- ऊपर कहा जा चुका हैं कि चीनी मिद्दी जल- 
युक्त अल्युमिनियम सिलीकेट है । इस धोकर साफ़ करनेका अभिप्राय 
केवल यही है कि जहांतफ हो सके वहां-तक इसमें-स अशुद्धियां निकाली 
जा सके, क्योंकि इन अशुद्धियोंके कारण चीनी भिद्दी खराब हं। जाती हैं । 
धोनेपर-भी व कुछु-न-कुछ मात्रामें रहही जाती हैं | चीनी मिद्दीका रसाय- 
निक अथवा अन्य विभाजन करनेपर उनका परिमाण मालूम किया जा 
सकता है | इन मिलावटोंकी सूची नीचे दी जाती है । 


सिलिका 

लोहा 

चूना 
मेगनीशिया 
अलकली (क्षार) 
टाइटनिया 

पानी 
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८ गंधक 
£ कारबन 
१० विद्येय लवण 
इन मिलावरटेंकि भिन्न-भिन्न गुण व ओगुण होते हैं ओर जिस मात्रा- 
में य चीनी मिध्ठीमं मिली रहती हैं उसी मात्रनाके अनुसार ये चीनी 
मिद्दीपर प्रभाव डालती हैं । 


सिलिकाका चीनी मिद्टीपर प्रभाव--चीनी मिट्टीमें सिलिका दो 
रूप में रहती है पहिला तो 'मुक्त सिलिका? के रूपमे ओर दूसरे 
संयोजित सिलिका' के रूपमें । दूसरा रूप तो चीनी मिद्दीका-ही 
है क्योंकि चीनी मिद्दी स्वयं जलयुक्त अल्यमिनियम सिलीकेट हैं। 
सिलिकाको जो कुछुभी मात्रा इस रूपमें आती है वह संयोजित सिल्लिका 
है और उसका रहना अनिवाय हैं । मुक्त सिलिका स्फटिक, फंल्सपार, 
अबरक, ग्लाकानाइट, हानंब्लेण्ड, गारनेट, आदि घातुओंके रूपमें प्रवश 
करती हैं । इन घातुओंमें-स कहेके भिन्न-भिन्न रूप रहते हैं । स्फटिक 
आपल ओर चकमक ये शुद्ध सिलिकाक भिन्‍न-भिन्‍न रूप हैं । फेल्सपार में 
आरथाक्लज़ अथवा पोटाश फेल्सपार, आलबाइट वा अथसाडा फेल्सपार 
ओर अनारथाइट अथवा चूना फेल्सपार भिन्‍न-भिन्‍न रूप हैं। अबरक- 
भी तीन या चार प्रकारका होता है! मस्कोवाइट या सफ़द अबरक, 
बायाटाइट या कत्था रंगी अबरक, फ्लोगोपाइट या काला अबरक । इसी 
प्रकार गारनेंटके भी-कई रूप हैं जसः 


ग्रासूलराइट अथवा चूना. गारनेट 
पाइरोप 22 मेगनीशियम ?? 
अलमेनडाइट हर लोहा ?2 
स्पेसारटाइट १2 मेंगनी ज ?! 


सिलिका चाहे मुक्त हो या संयोजित, चीनी मिट्टीमें हर अंशमें पाई 
जाती हैं । इसका ब्यारा श्री रीज़ने अपनी पुस्तकमें इस प्रकार दिया है;--- 
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सि लिका प्र० राठ 


चीनी मिद्दीकी किस्म सबसे कम सबसे अधिक औसत' 
इंटकी मिद्दी ३४३४ 8६०८७ ४६२७ 
बतनकी मिद्दी ४९०६ पद्ध्८ ४९८३ 
अग्नय मिद्दी ३४४० ६६ ७० ४४९३० 
कवलीन ३२ ४४ मर१"१८ रे 9 


मुक्त सलिका अथवा स्फटिक बहुधा सभी चीनी मिट्टियोंमें पाई 
जाती हैं । इसके कण हर प्रकारके होते हैं। कभी-कभी ये इतने बड़े 
होते हैं कि इन्हें हाथोंसे उठाया जा सकता है और कभी-कभी इतने छोट 
कि श्रोंगस नज़रभी नहों आते । चीनी मिद्दीमें सिल्लिका संयोजित रूपको 
छोड़कर हमेशा करणोमें-ही पाई जाती है । इस कारण वह चाह सिलीकेट 
रूपमें हा अथवा स्फटिकके, इसका प्रभाव चीनी मिटद्दीकी लचक ओर 
सिकुडनपर वेंसाही पड़ता है जेसा कि स्फटिकका । पकनेंपर इन सबका 
प्रभाव चीनी मिद्दीकी सिकुड़नपर तो पड़ताही है पर मिद्दीकी गालनीयता- 
परभी, इनमें-स हर एक, भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारसे प्रभाव डालती हैं । 

मुक्त सिलिका चीनी सिद्दीकी सिकुड़न को कम करनवाला एक आवश्यक 
पदार्थ है । यह चीनी मिट्दीकी हवाई सिकुड़न, लचक और खिंचाव- 
शक्ति को कम करता है । यह प्रभाव उतनाही अधिक होगा जितने बड़े कण 
होंगे । किसी भी मिद्दीमें बालू मिला नेसे उसकी हवाई सिकुड़न कम हो 
जाती है । अपने देशके कुम्हारोंके लिये यह कोई नह बात नहीं है । वे 
भी मिद्दीके बर्तन बनाते समय उसमें बालू मिला देते हैं | कुछ लोगोंका 
मत है कि सिल्रिका मिट्टीको अगालनीय बनाती है। जेसे-जेंस सिलिका 
अधिक मात्रामें मिद्दीम मित्राई जाती है वेसे-ही-वेसे मिद्दीका गलनाझू 
ऊँचा हाता जाता है। परन्तु कुछ दूसरे लोगोंका मत है कि सिलिका 
मिद्दीका गलनाडझ उसी दशामें बढ़ाती है जब मिद्दीमें गालनीय पदार्थ 
अधिक हों और वे कम तापक्रम-पर-ही जल जायें | सिलिका उसी 
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मिद्दीकी गालनीयता बढ़ाती है, जिसमें श्रल्युमिना अधिक और गालनीय 
पदाथ कम होते हैं । यहभी कुछ लोगोंका मत है । 

सिकुड़नभी दो प्रकारकी होती है । एक तो हवामें सुखानंपर और 
दूसरी आगमें पकानेपर । हवामें सुखानेपर जो सिकुड़न होती हैं उसमें 
स्फटिक, फेल्सपार अथवा दूसरे सिलीकेट का कोई भिन्न-भिन्न प्रभाव 
नहीं पड़ता । परन्तु आगमें पकानेपर यह बात नहीं रहती । जेसे-जैसे 
तापक्रम बढ़ता है वेसे-वेसे क्रमससे भिन्न-भिन्न सिलीकेट गलते हैं क्योंकि 
सबके गलनेके तापक्रम भिन्न-भिन्न रहते हैं। इसलिये आगमें जलाने- 
पर जो सिकुड़न होती है वह उस तापक्रम तक नहीं उत्पन्न होती, जबतक 
कि किसी-न-किसी-सिलीकेटका गलनाऊू न पहुँच जाय । यह सिकुड़न इस 
तापक्रमके बादभी न होगी जिसपर सब सिलीकेट गल गये हों । इसलिये 
उस मिट्टीमें जिसमें अगालनीय पदाथ अधिक हैं घिकुड़न का क्रम उस 
ऊँचे तापक्रम तक ज़ारो रहता है जिसपर सब कण गल जाते हैं । 

मुक्त सिलिका या दूसरे सिलीकेट भिन्‍न-भिन्‍न ताएक्रमपर गलते हैं । 
ग्लाकोनाइट बड़ी सरलतासे ओर शीघ्रही गलती हे | उसके बाद याने 
उससे ऊंचे तापक्रमपर हानब्लेण्ड, फिर गारनेट, फिर छोटे-छोटे करों- 
वाला अबरक, फिर फेल्सपार और सबसे पीछे या सबसे ऊँच तापक्रम 
पर स्फटिक गलता है । इसलिये ग्लाकोनाइट चीनी मिद्दीकी सिकुड़न- 
को नीचे-ही तापक्रमपर रोक सकता है । अपने गलनाइुपर या उससे 
ऊचे तापक्रमपर नहीं । इन धातुओंके कर्णोंकी छुटाई-बड़ाईपर भी इनका 
गलनाइू निभर रह्दता है । 

श्री रोज़ने अपनी पुस्तक "क्ल्ेज़' में श्री एफ० क्रज़ द्वारा की गई 
कुछ उपयोगी परोक्षाओंका उल्लेख किया है। वह यहाँभी दिया जाता है। 

श्री क्रेज़ने दो भिन्न-भिन्न प्रकाककी चीनी मिध्टियां लीं । एक 
का रंग कुछ नीला और गलनाइझू १७५०” से० था। दूसरी का रंग 
लाल और गलनाइू १२०० से? था । उसने इन मिध्टियोंके अ्रत्नावा 
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स्फटिककी बालू भी ली । इन बालुओमें प्रत्यकक कण, आकृति और परि- 
माणमें, एक-दूसरेसे भिन्न थे। उसने इन दोनों मिट्टियों को अलग-अलग 
भिन्न-भिन्न कशवाली बालूसे अच्छी तरह मिलाकर उन्हें क्रमसे १२००० 
स०, १२६०१ स० और १४१० सं० के तापक्रमपर रक्‍्खा | इनस जो 
परिणाम निकला वह नीच दिया जाता हैंः--- 
अ' जिस मिट्टीमें स्फटिकके कण जितनेही बारीक रहते हें--- 
१ मिश्रणकों भली-भांति काम योग्य बनानेक-लिये उतनेही अ्रधिक 
पानीकी आवश्यकता होती हैं । 
२ उस धीरे धीरे सुखानकी-भी आवश्यकता होती है । 
३' हवा तथा पकानपर पेदा हानवाली सिकुड़नभी उतनीही अधिक 
होती हे । 
* छिद्बताभी उतनीही कम होती हैं । 
* उसकी पानी साखनकी ताक़तभी उतनीही कम होती है। 
' खिचाव तथा वज़न सहनेकी शक्तिभी उतनीही बढ़ती है । 
: उतनीही उसकी अगालनीयता बढ़ती है । 
: पकानेपर रंग उतनाही हलका होता है 
इस मिद्दीसे बनी हुईं वस्तुओंकी कभी ऊंच और कभी एकाएक 
नीचे, इस प्रकार से बदलते हुए तापक्रम को सहनंको शक्तिभी 
उतनीही बढ़ती हें । 
१०' चीनी मिद्दी और स्फटिकका उतनाही अच्छा गालनीय सिश्रण 
बनता है । 
ब* जितनीही अधिक माज्नामें स्फटिकके कण मिलाये जाते हैं: 
१. मिश्रण का काम-यो मय बनानेके-लिये उतनाही कम पानी लगता है ! 
२' उतनीही शीघ्रतासे मिश्रण सुखाया जा सकता है । 
३' हवास व आगपर पकानेसे आजानेवाली सिकुड़न उतनीही कम 


होती है । 


री ह#र ८०८ 


२? ॥ ७ 
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४' नीचे तापक्रममें रखे गये पदार्थोमें उतनीहीं कम छिद्गता 
रहती हे ! 


€ ऊँचे तापक्रममें रखे गये पदार्थांमें उतनीहीं अधिक छिद्गता 
रहतो है । 
६ मिश्रणमें पानी सोखनेकी ताक़त उतनीही बढ़ जाती है । 


७" मिश्रणकी खिंचाव ओर वज़न सहनकी शक्ति उतनीही कम्त हो 
जाती है । 


८. उतनीही अगालनीयता बढ़ती है । 

१. पकनेपर रंग उतनाही हलका होता हे । 

१०. कभी ऊँचे और फिर एका-एक नीचे इस प्रकारस बदलते हुए 

तापक्रमको सहनेकी शक्ति बढ़ती है । 

इन परिणामंके अलावा लोगोंका यहभी मत है कि अधिक सिलिका 
यह गलनाडइू चीनी मिदट्टदीकी सिकुडनकों कम करती, उसकी अगालनीयताकों 
बढ़ाती तथा सूखनेपर उसमें दरार उत्पन्न करती हे । 

केवलीनाइटमें सिलका मिलानेस उसका गलनाडूः कम हाता जाता हैं। 
घटनेका क्रम तबतक ज़ारी रहता है जबतक सिलिका ओर अल्युमिनाका 
अनुपात १० : १ नहीं होता । इससे अधिक सिलिका मिलानेसे 
गलनाइू फिर बढ़ने लगता है। इस कारण सिल्लिका अल्युमिनाके साथ 
एक द्वावक पदार्थके समान वर्ताव करती है | इसका अश्निज्ित मिट्ीमें 
अधिक मान्नामें रहना हानिकारक है । 

यदि किसी चीनी मिट्टीमें मुक्त सिलीसिक ऐसिड रहे तो वह चीनी 
मिद्दीकी अपार-दशकताकों तथा हवासे और पकानेपर आ जानेवाली 
सिकुड़नको बढ़ाता है। उससे चमक उत्पन्न होती है और गलनाडु 
कम होता है । उसके कारण चीनी मिद्दीके सुखानंपर टेढ़-मेढ़े हो जानके 
स्वभावकी बृद्धि होती है । 

लोहा 
प्रयेके चीनी मिट्टीमें लोहा किसी-न-किसी रूपमें. और 
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किसी-न-किसी मात्रामें रहता-ही है | यह चीनी मिद्दीमें नीचे दिये गये 
रूपमें बहुधा पाया जाता है । 


लाइमोटाइट जतयुक्त लोहिक आक्साइड. 

हेमाटाइट लोहिक आक्साइड. 

मेगनेटाइट टर रे : ल्लोहस आक्साइड 
बायोटाइट (कत्थारंगी अबरक) सिलीकेट. 

ग्त्वाकाना इट ! 

अलमेण्डाइट (गारनेंट) डे 

पाइराइट सलफ़ाइड 

सिडराइट कारबानेट 


ये घातुएं या तो बड़े-बड़े टुकड़ोंके रूपमें चीनी मिद्दीमें मिली रहती 
हैं या छोटे-छोटे कर्णोंके रूपमें । यदि इनके टुकड़े बड़े हुए तो 
उनका चीनी मिद्दीस अलग करनेमें कठिनाई नहीं होती । छानकर या 
बीनकर निकाले जा सकते हैं। परन्तु जब ये छो2-छोटे कर्णोके रूपमें चीनी- 
मिदट्टीमं मिली रहती हैं तब सरलतास अलग नहीं की जा सकतीं और इसे 
अलग करनंकी कठिन समस्या उपस्थित हांती हैं। फिरभी मिद्दोको 
धोकर इन्हें उससे अलग करनेमें कुछ-न-कुछ सफलता मिलती-ही है | 
घोनेपर भी इन धातुओंका बहुतसा भाग चीनी मिट्दीमें रह-ही जाता है। 
कहीं-कहीं एसी मिद्दीको घरेलू नमकके साथ मिलाकर लगभग ८०० 'से० 
तक गरम करनेपर ये धातुएं लोहिक क्लोराइडमें परिवर्तित हो जाती हैं । 
लोहिक क्वाराइड इतनी गरमीमें ठहर नहीं सकती और वाष्पोभूत होकर 
उड़ जाती हैं । 


चाहे जो-भी-हो इन-सब घातुओंका ज्ञान होना परम आवश्यक है । 
ये चीनी मिद्दीके गुणोंपर, विशेषकर उसके रंगपर अधिक प्रभाव डालती 
हैं! जब ये धातुए चीनी मिट्दीके साथ आक्सीजन-रहित वातावरण में 
जलाई जाती हैं, तब वे अपने साथके दूसरे पदार्थों को अधिक गालनीय 
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बनाती हैं । यदि ये आक्सीजनके वातावरणमें जलाई जायें तो अगाल- 
नीय रहती हैं । 

ल्ोहेंकी धातुओंमें-से मेगनेटाइट, हीमाटाइट, सिडराइट तथा पाइरा- 
इट अधिक दिनों तक चीनी मिद्दीक॑ साथ खुल स्थानमें पड़े रहनेपर लाइ- 
मोनाइटमें परिवर्तित हो जाती हैं। इस कारण चीनीमिटीका रंग लाल 
न रहकर पीला हो जाता है। जलानेपर लोहा जब आक्साइडके रूपमें 
रहता है, तब वह दूसरे पदार्थके साथ मिलकर फ़ोरन रसायनिक मिश्रण 
बना देता है । इसलिए लाइमोनाइट, हीमाटाइट और मेगनेटाइट शीघ्रही 
रसायनिक मिश्रण बनाकर अपना प्रभाव दिखा देते हैं । दूसरी धातुर्य जो 
आक्साइडके रूपमें नहीं हैं, गरम की जानेपर उनका वाष्पीभूत होकर उड़ने- 
वाला पदार्थ निकल जानसे, आक्साइडके रूपमें परिवर्तित हो जाती हैं । 
इस प्रकार इन सबका प्रभाव भिन्न-भिन्न तापक्रमोंपर दिखाई पढ़ता है । 

लाह धातुओंका प्राकृतिक दशाम मिलनेवाली चीनी मिद्ी- 
पर प्रभाव - बहुत-सी मिध्टियां लाइमोनाइटके कारण पीली तथा बहुत- 
सी हेंमेटाइटके कारण लाल रंगकी दिखाई पड़ती हैं । चीनी मिट्टीमें मंगने- 
टाइट इतनी मान्नामें नहीं होती कि उसमें रंगत उत्पन्न कर सके | सिडरा- 
इट तथा सिलीकेट धातुय्य चीनी मिट्टीमें हरा रंग उत्पन्न करती हैं। ये धातुएं 
रेतीली मिद्दीको अधिक गाढ़ा रंग ओर अति छोटे-छोटे कर्णोवाली चीनी 
मिट्टीको हलके रंगस रंग देती हैं । जिन मिट्टियोंमें कारबन अधिक रहता 
है, उसमें लोहेकी घातुअ्रके रंगका प्रभाव अधिक नहीं पढ़ता | इन सब 
धातुओंका प्रभाव चीनी मिद्दीके रंगपर उसी दशामें पढ़ता है जब कि 
इनके कण श्रधिक छोट-छोट हों और मिट्टीमें सर्वत्र फेले हों । 


ताह घातुओंका चीनी मिट्टीके पकानेपर प्रभाव--ऊपर कहा 
जा चुका हैं कि लगभग सभी धातुर्य जलाय जानेपर पहले आक्साइडके 
रूपमें परिवर्तित होती हैं और इस रूपमें परिवतित होनेपर वे दूसरे 
पदार्थों अथवा धातुओंके साथ रसायनिक मिश्रणमें प्रवेश करती हैं । 
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लोहस आाक्साइड रुगभग ६०० से० के तापक्रमपर लोहिक आक्साइड 
में परिवर्तित हो जाती हैं। परंतु ऐसा उसी दशामें होता है जब कि यह 
रसायनिक क्रिया ग्राक्सीकारक वातावरणमें चालू रहे । भद्दीके भीतर इस 
क्रियाको एक सफल कुम्हार भली-भांति सम्हाल लेता है | यदि आक्सी- 
कारक वातावरण न रहा अथवा तापक्रम शीघ्रतासे बढ़ गया तो लोहस 
आक्साइड लोहिक आक्साइडमें परिवतित न होकर सिलिकाक साथ 
रसायनिक संगठनमें प्रवेश कर लोहस सिल्लीकेट बन जाती हैं। लोहस 
सिलीकेट एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कोई वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती । 
इसलिए इसके एक बार बन जानेपर फिर लोहिक आक्साइडका बनना 
मुश्किल होता हे । 

बहुधा देखा गया हें कि जिस चीनी मिट्ठीमें लोहा नहीं रहता, वह 
पकनेपर सफ़द रहती हे । १ प्र० श० आक्साइड रहनेपर कुछ पौलापन 
आता है | दो या ३ प्र० श० तक यह रंग गाढ़ा होकर ऊुछु-कुछ बादामी 
हा जाता है । यदि लोह आक्साइडकी भानत्रा और अधिक रहती है ता 
रंग लाल हो जाता है। कभी-कभी यहभी देखनमें आया है कि जिन 
चीनी मिश्यिमिं लोहकी आक्साइडकी मात्रा < प्र० श० भी हें। परन्तु 
उनमें चूने तथा श्रल्युमिनाकी मात्रा अधिक है ता व पकनपर लाल रंग- 
की नहीं होतीं | लोगोंका मत है कि उनका लाल रंग, चूने तथा अल्यु- 
मिनाके साथ रसायनिक मिश्रण बननेके कारण, छिप जाता है और वे 
बादामी रंगकी-ही रहती हैं । 


दो प्रकारकी आक्साइड लोहस और लोहिक--ऊपर कहा जा 
चुका है कि लोहेकी दो प्रकारकी आक्साइड होतो हैं। पहिली लोहस 
आक्साइड व दूसरी लोहिक। लोहस आक्साइडमें एक कण लोहेका 
और एक कण आक्सीजनका रहता है। लोहिक आक्साइडमें दो कण 
लोहेके और तीन कण आक़्सीजनके रहते हैं | यह देखा गया हैं कि अ्रल्टी- 
मेट विभाजनमें लोहिक आक्साइडका-ही अंश बहुधा निकाला जाता है। 
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इसीमें सब ल्ोहेकी मात्रा रहती है | परन्तु इन दोनों आक्साइडके गुण 
भिन्न-भिन्न हैं । इसलिये लोहेका प्रभाव जाननेके लिये इन दोनों आक्सा- 
इडकी मात्रा जानना श्रति आवश्यक है । ये दोनों, भिन्न-भिन्न रंग उत्पन्न 
करती हैं । अकेली लोहस आक्साइड चीनी मिट्टीके पकानेपर हरा रंग 
और अकेली लोहिक थ्राक्साइड लाल रंग उत्पन्न करती है । इन दोनोंके 
मिश्रणसे पीला, गाढ़ा-लाल, ऊदा, नीला तथा काला रंग होता है। ये 
रंग इन दानों आक्साइडकी मात्राके अनुपातपर निर्भर रहते हैं | हरा रंग 
उत्पन्न करनेके सिवाय लोहस आक्साइड चोनी मिद्दीको अधिक गालनीय 
भी बनाती है । 


लोहकी दूसरी धातुएं जलनंपर लोहिक आक्साइडमें परिवतित हो 
जाती हैं । इस परिवत नमें प्रत्यक अपने-अपने ढंगक मिश्रण बनाती हैं । 
त्ोहिक सलफ़ेट---ल्लोहकी यह धातु प्रायः प्रत्यक चीनी मिद्टीमें पाई 
जाती हे । जिस मिट्टीमं यह रहती है उसमें यह भूरा रंग उत्पन्न कर 
देती हैं। यह बहुथा बहुतही बारीक दशामें पाई जाती है । जब यह 
जलाई जाती हैं तब ८०० से» से नीच तापक्रमपर इसमें-के गंधकका 
६० या ७० प्र० श० भाग निकल जाता है | शेष जा बच रहता है वह 
इस तापक्रमसे ऊपर निकलता हैं । जसे-जस तापक्रम बढ़ता जाता है वेसे- 
बसे गंधकका अंश कम व उसके निकलनेकी गतिभी कम होती जाती है । 
यदि लोहिक सलफ़्ट आक्सीकारक वातावरणमें जलाया जाय तो यह 
जलकर लोहस आक्साइडमें परिवर्तित हो जाती है। लोहस आक्साइड 
चीनी मिद्दीके गलनाइूको बहुत जल्दी नीचा कर देती हैं । यह सिल्लिकाके 
संयोगसे लोहस सिलीकेट बन जाती है । इसका लोहस सिलीकेटमें परि- 
वर्तित होना ठीक नहीं है इसलिये सफल कुम्हार भट्टोमें हमेशाही 
आक्सीकारक वातावरण रखता है ताकि लोहस आक्साइडका सिलिकासे 
संयोग न होने पाव | वह लोहिक आक्साइडम ही परिवर्तित हो । लोहिक 
सलफ़ेटमें से गंधकका निकलना अति आवश्यक है। इसलिये जिस 
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मिटद्टीमं यह पाया जाता हे, उस काममें लाना अनुभवी कुम्हारका-ही 
काम है । 


त्ताहस सलफ़ेट--यदि चीनी मिट्टीमें लाहिक सलफ़ेटका होना बुरा 
हैं ता लोहस-सलफ़टका हाना अति बुरा है । जिस मिट्टीमें यह पाया 
जाता है वह प्रायः बकाम-सी-ही हैं, जब तक कि वह किसीके अनुभवी हार्थों- 
में न पड़े । यह पानीमें विलय होनपर-भी सरलतास चीनी मिद्दीस अलग 
नहीं की जा सकती । यदि यह अलग नहीं को जाती हैं ता चीनी मिट्दीमें 
नीला रंग उत्पन्न करती है । इसकी मात्रा अधिक होनेस यह रंग भी 
गाढ़ा होता जाता है । इसी कारण मिद्दी ख़राब समम्ली जाती हैं। कभी- 
कभी चीनी मिद्दीके ऊपरको सतह पर गादढ़ नील रंगकोी एक पतली-सी तह 
जम जाती है। इस अलग करनेंके-लिये मिट्टी खूब घोई जाती हैं । 
पानीमें विल्लय होनेके कारण, घोनेस लोहस सलफ़ेटका बहुत कुछ 
अंश निकल जाता है। परन्तु फिरभी कुछु-न-कुछु भाग रह ही जाता है, 
ओर इसे अलग करना कठिन रहता हैं । इस अलग करनेके-लिय बहुधा 
चीनी मिट्टीमें बरियम-कारबोनेट मिलाते हैं, जिसस लाहस सलफ़ट, बेरियम 
सलफ़टमें परिवर्तित हा जाय । बरियम सलफेट पानीमें अविलय तथा 
रंगमें सफ़्द हानके कारण उतना ख़राब नहीं समझा जाता। लोहस 
सलफंटभोी दूसरी धातुओंके समान सिलिकास मिलती है। यह लोहिक 
आक्साइडमें-भी परिवर्तित हो जाती हैं । 


त्वाहस कारवानंट---चौनी मिद्दीमें यह धातु अधिकतास पाई 
जाती है, उसमेंस इसे अलग अवश्य करना चाहिए। यदि अलग न की 
गई तो वह मिट्टी अगालनीय मिद्टीका काम नहीं दे सकती । यह मिद्दी- 
के गलनाइूको नीचाकर देती है। लोहस कारबोनेट ४००"-४२०" से० 
के बीचके तापक्रमपर अपने अवयवॉोमें विभाजित हा जाती है । यह यदि 
आक्सोकारक वातावरणमें जलाया जाय ता पहिले लोहस फिर लोहिक 
आक्साइडमें परिवर्तित हो जातो है । यदि यह परिवतन न हो पाया तो 
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लोहस कारबोनेट चीनी मिद्दीक गलनाइको बहुतही शीघ्रतास नीचा करती 
है। साथ-ही-साथ एक विशेष प्रकारके काले धब्बे मिट्टीमें उत्पन्नकर दुती 
हैं । जब किसी मिद्दीमें लोहस कारबोनेट पाया जाता है तो उस मिद्दीको 
जलाते समय भद्दीका तापक्रम ७०० से० और ८०० से० के बीचमें व 
उसमें आक्सीकारक वातावरण रखना परम आवश्यक हो जाता हे । 
इतनाही नहीं, इस बातपर-भो ध्यान देना चाहिये कि कारबन-दह्वं-अआक्साइड 
जेसेही बने वेस-ही भट्टीके बाहर निकल जाय ताकि वह आक़्सीकारक 
वातावरणको अशुद्ध न करने पावे । 

लाह सिलिकेट -- लोहेके सिलीकेट चीनी मिद्दीपर फेल्सपारके समान 
ही प्रभाव डालते हैं। ये सब साधारणतया शीघ्रही गलनेवाले हांते हैं । 
गले हुए भागका अंश बढ़ाकर ये मिट्दीसे बनी वस्तुओंको कड़ाकर देते हैं । 
इन सबका रंग गाढ़ा होता है, इसलिए ये मिटद्दोको-भ्ी अपनही रंगमें रंग 
देते हैं । 

लाहकी आक्साइडका पानी साखनेके गुण तथा सिकुड़नपर 
प्रभाव--जहाँतक मालूम हैं वहाँतक चीनी मिद्दीके सोखनेवाले गुणोपर 
अधिक परीक्षाये नहीं हुईं हैं, परन्तु इतना अवश्य मालूम है कि जिस मिट्टी 
में लाइमोनाइट रहती है, वह पानी अधिक सोखती हे । किसी-किसीका 
मत है कि ऐसी मिट्टियों पानी ओर गेस दोनों सोखती हैं। इसी कारण 
पुसी मिट्टियोंमें हवाई सिकुद्न अधिक होती है ।%£ 


चूना 
साधारणतया चीनी मिट्टीमें चूना तीन प्रकारक रसायनिक रूपमें 
प्रवेश करता हैं -- 
4. कारबोनट 
२. सिल्ोकेट 
३. सल्फ़ट 


#& रोज़, क्लेज', १९१४, सफ़ा र४ 
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इनमेंसे कारबोनेट धातुएं केलसाइट और डोलोमाइट हैं । सिनीकेटके 
अ्रन्तगंत वे फेल्सपार आते हैं जिनमें चनकी मात्रा अधिक रहती हैं । 
से फल्सपार कई हैं | उनमेंस अग्रनारथाइट फेल्सपारमें सबस अधिक चुने- 
का अंश रहता हैं। सिलीकेटमें एक प्रकारका गारनेंटभी हाता है जिस 
ग्रासूलराइट कहते हैं। सलफ़्ंट धातुओंमें सिलखड़ी है । इस जिप्समभो 
कहते हैं । 
चूना कारबोनेटका चीनी मिट्टीपर प्रभाव--कंलसाइट और 
डोलोमाइट ये दोनों धातुर्यं केलशियम कारबानेट हैं। परन्तु डोलो- 
माइटमें मेंगनीशियम कारबानेटभी रहता है । चीनी मिद्ैमं केलशियम 
बहुतही बारीक कर्णोमें रहता हैं ओर वह चीनी मिद्दीके गलनाइको 
बहुत नीचा कर देता है। जब चीनी मिट्टी पकाई जाती हैं तब उसका 
संयोजित जल निकलता है ओर साथ-ही-साथ कारबानटकी कारबन 
ह्श्राक्सा इडभी निकलती है । चीनी मिद्दीस कारबन-हू-आक्साइडक 
निकलना लगभग ६००" से० से शुरू होता हैं और ७९०१ स० 
पर यह बहुत कुछ निकल जाती है । परन्तु यह सब-की सब 
८९०” से० से लेकर £००' स० तक केतापक्रममें निकलती हें। 
इसके निकल जानेसे चूनायुक्त चीनी मिध्टयोंमें छिद्वता श्रा जाती 
है श्रोर यह तबतक रहती है जबतक कि मिद्दी पिघलकर अ्रपनेछिदोंका 
नष्ट न कर दे । 


सब कारबन हआक्साइडके निकल जानेसे चूनेका कारबोनेट चूनेको 
आक्साइडमें परिवर्तित हो जाता है । इस नये पदार्थमें यह गुण है कि 
इसे खुली हवामें छोड़ देनेपर यह हवाकी शआ्आद्वता सोख छता है और 
बु रका होकर गिर जाता है। इसका कड़ापनभी जाता रहता है । यदि 
चूना समान रूपसे सब मिट्टीमं फेला हो और उसके कण महीन हों तो 
डस मिट्टीको डपयोगमें ल्ञानेसे अधिक हानि नहीं होती परन्तु यदि चूनेके 
कण बढ़े-बढ़े हों या वह समान रूपसे न फेल्ा रहकर स्थान-स्थानपर 
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जमा हो ता वह आद्वता सोखकर फूल जाता है। इस प्रकार की मिद्टीस 
वस्तुयं न बनानी चाहिए । 

यदि ऐसी मिद्दीका तापक्रम इतना बढ़ा दिया जाय कि वह गलनें 
लगे तो चूना अन्य घातुओंके साथ रसायनिक संगठनमें प्रवेश करता हैं 
ओर तरह-तरहके पंचील रसायनिक संगठनवाले पदार्थ उत्पन्न करता हैं । 
इन पदाथोंका चीनी मिद्दीपर अधिक प्रभाव पड़ता हैं। मिद्दीमें यदि 
लोहा अधिक हो तो भी चनके कारण उसमें ल्ञाल रंग नहों होन पाता । 
चना लोहेके लाल रंगको छिपा लेता है । सेगर# का मत हैं कि इस 
रंगमं सबस अच्छा प्रभाव उसी दशामें पड़ता हैं जब चनका अंश लोह- 
के अंशस तिगुना हा । इससे यह न सममकना चाहिए कि जितनीभी 
मिट्टियों पकनेपर हलका लाल रंग देती हैं, उन सबमें चूना अधिक हैं ? 
क्योंकि कम लाहवाली मिट्टियोंभी हल्का लाल रंग देती हैं । इसके सिवाय 
चूनंकी अधिक मात्रा मिद्दीकी गालनीयता बढ़ाती है । यहां तककि मिद्दीका 
गलना आरम्म होनेके तापक्रम ओर उसके गलकर बहनेके तापक्रममें 
केवल ४१ से० काही अन्तर रह जाता है। चनेके इस प्रकार गलनाडू 
कम करनेवाले गुण या ओगुणके कारण चूनायुक्त मिट्टियोंका अधिक 
उपयोग नहीं हा सका है । कभी-कभी मिद्टीके गलनाकु ओर उसके बहनं- 
के तापक्रममें अधिक अन्तर करनेके लिए स्फटिक अथवा फंल्सपार मिलाते 
हैं । एसा करना आवश्यक होता हैं क्‍योंकि चीनी मिद्टीकी वस्तुयें बनाने- 
में उन्हें एक एस तापक्रम तक गरम करना होता है जब कि उनका गलना 
शआारम्भही हा । बड़ी-बड़ी भ्रष्टियोंसि ७० से० के अन्तर को सम्हालना 
बहुतही कठिन है । जिसका फल यह होता है कि गलना शुरू हातेही 
मिद्दीका पिघलकर बहनाभी आरम्भ हो जाता है। जिससे आवांका आवां 
ही ख़राब हा जाता हे । इसलिए या तो ऐसी मिद्दीका काममें-ही न 
लाना चाहिए या फिर भट्टीके तापक्रमका सम्दाल रखना चाहिए । यदि 
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मिद्दी काममें लानीही हे और भटद्टी का तापक्रम सम्हाला नहीं जा सकता 
है तो फिर कोई ऐसा पदार्थ इसमें मिलाना चाहिये जिससे गलना शआरंभ 
होने ओर मिद्टदीक गलकर बहजानेके तापक्रमों का अन्तर बढ़ जाये ताकि 
वह सम्हाला जा सके । 


श्री रोकने कुछ परीक्षायं इसलिए कों कि वह केवलोनपर चूनेके कार- 
बोनेटका प्रभाव अच्छी तरह समझ सके | उसने केवलीनमें केलशियमस 
कारबोनेट कई अंशंमें मिलाकर उन्हें भिन्न-भिन्न तापक्रमॉपर गरम किया । 
इन परीक्षाओं के साथही उसने मेगनीशियम कारबोनेटका-भी प्रभाव 
जाननेके उपाय किये । उसका मत है कि कैलशियम कारबोनेट मिद्दीकी 
सिकुड़नको कम करता है। केलशियमकी मात्रा जैसे-जेसे बढती जाती है 
वेसे-वेस चीनी मिद्टीकी छिद्वताभी बढ़ती जाती है । 


इस बातपर लोगोंका मतभद अधिक हैं कि चीनी मिट्टीमें अधिक-स 
अधिक कितना चूना रहना चाहिय। कुछ लोगोंके मतके अनुसार 
३ प्र० श० पर्याप्त मात्रा है और कुछ लोग २० प्र० श० चूनेवाली मिद्दी- 
को भो काम योग्य समझते हैं । परन्तु यह उसी अवस्थामें हो सकता है जब 
कि चूना खूब महीन करणोंमे हो ओर चारों ओर अ्रच्छी प्रकारसे फेला हो । 

चीनी मिट्टीपर सिलखड़ीका प्रभाव---सिलखड़ी या जिप्सम 
चूनेंका सलफ़ंट है | लोगोंका मत है कि यह केलशियम कारबोनेटपर 
तेज्ञाबकी गेस, जो कि पाइराइट्से बनती हे, लगनेसे बनती है । 
सिलखड़ीका प्रभाव मिट्टीपर कैलसाइटके प्रभावसे भिन्न होता है। चीनी 
मिट्टीमें इसकी मात्रा अधिक नहीं होती। सिलखड़ी जलयुक्त चूनेका 
सलफ़ेट है ओर इसका यह संयोजित जल २२५०” से० पर निकल 
जाता है । गंधक हेआक्साइड अधिक ऊंचे तापक्रमपर निकलती है। 
लोगोंका मत है कि यह लगभग १३०० से० परभी कुछु-न-कुछ बचही 
जाती है। यदि सिलिकाकी मात्रा अधिक रही तो सिलखड़ीमें-से गंधक 
हआक्साइड सरलतासे निकलती है । 
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ऊपर कहा जा चुका है कि चूनेके सिलीकेट फैल्सपारके समानही 
प्रभाव डालते हैं । इनके रहनेसे मिद्दीकी सिकुइन तथा छिद्गतापर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । परन्तु गलनाडू अवश्य नीचा हो जाता हे । 


मेगनीशियम 
मेगनीशियम चीनी मिद्दीमें बहुत कम पाया जाता है । प्रायः देखा 
गया है कि यह १ प्र० श० से अधिक नहीं रहता, पर कभी-कभी किसी- 
किसी मिट्टी में इसकी मात्रा ७ ग्र० श० तक पाई गई है | यह सिलीौकेट, 
सलफेट और कारबोनेटके रूपमें चौनी मिद्दीमें प्रवेश करता है । 
मेगनीशियम सिलीकेट धातुएं अबरक, हानंलेण्ड, इत्यादि हैं। 


सलफ़ेटम॑ “इपसम साल्ट' बहुधा बहुतही कम रहते हैं। कारबोनेटमें 
डोलोमाइट श्रधिक रहता है । 


पहिले लोगोंका ज़्याल था कि चूना और मेगनीशियाका चीनी मिट्टीपर 
एकसा प्रभाव पड़ता है; परन्तु परीक्षाएं करनके बाद ज्ञात हुआ कि जिस 
मिद्दी में मेगनीशिया अधिक रहता है वह शीघ्र पिघलती नहीं है, जसा 
कि चूनेके साथ रद्दता है | मेगनीशिया लोहेके रंगपर-भी चूनेके समान कोई 
प्रभाव नहीं डालता | इसके रहनेंसे गलनाडझू और गलकर बहजानके 
तापक्रम में-भी कम अन्तर नहीं रहता। मैगनीशियावाली चीनी मिट्टी 
पकानेपर आरम्भमें सिकुड़ती अधिक है । बादमें तापक्रम बढ़नेसे सिकुड़न 
बढ़ती तो अ्रवश्य है परन्तु बहुत थोड़ी । तापक्रम और अधिक बढ़नेसे 
फिर इसकी गति बढ़ जाती है । कुछ लोगोंका यह-भी मत है कि मेगनी- 
शिया चीनी मिद्दीका गलनाझ थोढ़ा नीचा अवश्य करता है, परन्तु 
इसकी उपस्थितिमें मिट्टी एकदम गलती नहों है। मैगनीशियावाली 
चीनी मिध्ियोंमें विशेषता यह है कि इससे बहुत पतली-पतली 
वस्तुएं बनाई जा सकती हैं ओर इन्हें थोढ़ा गलानेपर-भी उनके टेल्ी-मेढ़ी 
होनेका डर नहीं रहता । 
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रोकेन परीक्षाएं करके यह सिद्ध किया है कि मैगनीशियम कारबानंट 
चीनी मिद्दीकी सिकुड़नको बढ़ाता है । 
अलकतली अथबा क्षार---अश्रलकली चीनी मिट्टीमें फेल्सपार, अब- 
रक, इत्यादि धातुओं द्वारा प्रवेश करती हैं । फेल्सपारमें ४ प्र० श० से 
लेकर १३२ प्र० श० तक अलकली पाई जाती है । अबरकमें भी १२ श्र० 
श० के लगभग अलकली रहती है । इसके सिवाय कुछ धातुएं ऐसी हैं 
जिनमें थोड़ी-बहुत अलकली रहती-ही हे । परन्तु ऐसी धातुश्रोंकी मात्रा 
हुत कम है । 
अलकली बहुधा तीन भिन्‍न रूपोंमें चीनी मिट्टीमें पाई जाती हैं । 
(१) पोटाश । 
(२) सोडा । 
(३) अमोनिया । 
इनमें से अ्रमोनिया ता थाड़ीसी गरमीस-ही डड्जानवाला पदार्थ 
होनेके कारण बहुधा पाया नहीं जाता है। यदि रहा-भो ते थोड़ासा 
गरम करनंपर चीनी मिद्दीसे निकल जाता हैं । इसलिये इसका चीनी मिद्दी- 
पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । बचे हुए दो क्षार अपना प्रभाव 
अवश्य दिखलाते हैं ओर लगभग सब प्रकारकी मिट्टियोमें किसी-न-किसी 
अंशमें रहते ही हैं । इनकी मात्रा ० से लेकर ८ प्र० श० तक रह सकती 
है पर साधारणतया २ और अधिक-से-अ्धिक ३ प्र० श० तक रहती हे । 
उपर कहा जा चुका है कि यह अ्रल्कली चीनी मिट्टीम॑ फेल्सपार 
या अबरकके रूपमें प्रवेश करती है इसलिये इसका प्रभाव-भी इन धातुओं - 
के कर्णंके ऊपर तथा उनके गलनाइके ऊपर निभेर रहता है। जब इस 
प्रकारककी धातु गलनेपर या ओर किसी दूसरे कारण अपने अवयदवों- 
में बेंट जाती है तब अलकलीभी अलग हो जाती है ओर अलग होनेपर 
अपना प्रभाव दिखलाती है | फेब्सपार ओर अ्रबरकका गलनाडू अलग- . 
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अलग होनेसे ही दानोंकी अलकलीका प्रभावभी अलग-श्रलग है । फेल्स- 
पारकी अलकली चीनी मिद्दीके गल्लनाडुको कम करती है ओर जिस 
चीनी मिद्टीमें अलकली अ्रबरकर्क रूपमें रहती हे वह कुछ-न-कुछ अगाल- 
नीय होतो हे । 

अलकली गलनाइुको नोचा करनेके सिवाय श्रधिक लाभदायक 
नहों हैं। इसका चीनी मिट्टीके रंगपर कुछ भी असर नहीं होता । कुछ 
लोगोंका मत है कि लोहायुक्त चीनी मिद्ठीका रंग पोटाशरके रहनेस कुछ 
गाढ़ा हो जाता है । 


टाइटेनियाँ 


टाइटनियाँ चीनी मिद्दीमें रुटाइल ओर इलमानाइट, इन्हीं दो 
धातुओं-ह्वारा प्रवेश करता है। रुटाइल टाइटेनियांकी आक्साइड है 
ओर इलमानाइट लोहा और टाइटनियांकी संयुक्त आक्साइड हैं। ये 
दोनों धातुएं चीनी मिद्टीमें प्रायः बहुतही छोट-छोटे कर्णोमें पाई जाती हैं। 
बहुधा ये कण दिखाई नहीं पड़ते । इन्हं देखनेके-लिय सूच्मदर्शक-यंत्रकी 
आवश्यकता होती है। यह देखनेमें आया है कि साधारणतया चीनी मिट्ठी- 
में टाइटनियाँ २ प्र० श० से अ्रधिक नहीं रहता, परन्तु कुछ चीनी मिष्टियाँ 
एसीभी हैं जिनमें ४ या < प्र० श० तक टाइटेनियाँ पाया जाता है 
गोकि ऐसी चीनी मिट्टियाँ बहुतही कम हैं । 

यह देखा गया है कि टाइटेनियाँ चीनी मिद्चीके गलनांकको नीचा 
करता है । परीक्षा करनेपर यह पाया गया है कि जेसे-जेसे चीनी मिद्दीमें 
टाइटेनियॉँकी मात्रा बढ़ती जाती है, वेसे-वेसे गलनांक-कम होता जाता 
है। परन्तु इसकी मात्रा ३४ या ४० प्र० श० हो जानेपर गलनांक ऊँचा 
होता है और ६० प्र० श० तक तो मिश्रण, प्रायः अगालनीयही हो जाता 
है । यहभी देखा गया है कि जिस चीनी मिट्टीमें इसकी मात्रा अधिक 
रहती है, उसका रंग कुछु नीला हो जाता है। 
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कारबन 


कारबन चीनी मिट्टीमें प्रायः कोयलेके रूपमें रहता हे | परन्तु 
लकड़ी, पत्ते, रेशे अथवा इनके दूसरे रूपभो कारबन कहते हैं, क्‍योंकि 
ये भी जलनेपर कोयलाही बन जाते हैं। ये सब चीनी मिट्दीके जमा 
होनेके समय यहाँ-वहाँसे बहकर आते हैं और चीनी मिद्दीके साथ-ही-साथ 
जमाभी हो जाते हैं। कुछ दिन तक अपने असली रूपमें रहनेके बाद 
इनका सड़ना आरम्भ हो जाता हे, और ये सब सड़जानेपर कारबन बन 
जाते हैं। कारबनका अंश प्रायः द्वतीयिक चीनी मिट्टोमें-ही अधिक 
रहता है । 

कारबन चीनी मिट्टीमें दो प्रकारसे प्रवेश करता हे। 

(१) लकड़ी, पत्ते आदिके रूपमें, चाहे ये अपने असली रूपमें रहें 
ओर चाहे सड़जानेपर कोयला बन गये हों । यदि लकड़ी, पत्ते अ्रपरिवर्तित 
अवस्थामें पाय जायें तो यह जान लेना चाहिए कि चीनी मिद्ठीकों जमा 
हुए अभी बहुत दिन नहों हुए हैं । यह इस रूपमें बहुधा ऊपरी सतहकी 
मिध्टियेमिं-ही पाया जाता है । इस दशामें पाये जानेपर इसे अलग करनें- 
में अधिक कठिनाई नहीं होती । इसे साधारण चलनीसे छान देनपर 
इसका एक बहुत अधिक भाग निकाला जा सकता है । बाकीका बचा 
हुआ भाग शीघ्रही जलकर राख हो जाता है । इस कारण यह चीनी 
मिद्टीके रंगपर-भी कुछ असर नहों करता । जब यह इस रूपमें रहता हे 
तब छाननेके बाद अधिक-से-अधिक १ प्रतिशत बच जाता है । 

कारबनके चीनी मिट्टीमें प्रवेश करनेका दूसरा रूप बिटू्मिनी कोयला 
है । यह जलनेपर गेसें छोड़ता है। ये गेस खूब जलनेवाली होती हैं । 
इनके कारण यह नीचेही तापक्रमपर जल जाता है | जब यद्द € प्र० श० 
से कम मान्नामें रहता है तब कठिनाइयों उपस्थित नहों करता । परन्तु इससे 
अधिक मान्रामें होनेसे कठिनाइयाँ बढ़ जातो हैं। इसको मात्रा चीनी 
मिट्टियॉंमें ० प्र० श० से लेकर १० प्र० श० तक होती है | जब यह 
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इस रूपमें रहता है तब चीनी मिट्टीके रंगपर अधिक प्रभाव डालता है! 
जलते समयभी अधिक कठिनाइयों उपस्थित करता है । कभी-कभी बत॑नों 
या दूसरी बनी हुई वस्तुओं में काले धब्बे इसीके कारण पड़ जाते हैं । 
यह मिट्टीकों फुला देता है और कहीं-कहों गलाभी देता है । इन सब 
दुर्गुणोंके सिवाय यह लोहेको लोहसकी-ही दशामें रखता है । जिसके कारण 
लोहाभी रंगपर अपना प्रभाव भली-भाँति नहीं डाल सकता । यह कारबन 
और आक्सीजनमें अधिक आकर्षण होनेके कारण होता हैं । इसका यह 
आकर्षण लोहे और आ्राक्सीजनके आकर्षणसे बहुत अधिक हैं । इसलिए 
इस प्रकारका कारबन जब कभी-भी चीनी मिद्दीम रहता हे वह, जब तक 
सारा जल नहीं जाता, भटद्दौक भीतरकी हवाक सारे आक्सीजनको अरपर्न 
झोर आकर्षित करता है। इस कारण लोहको कुछभी आक्सीजन नहीं 
मिल पाता और लोहा लोहिक रूपमें परिवर्तित न होकर लोहसही रूपमें 
रह जाता हैं। जो लोग चीनी मिट्टीका काम करते हैं उनका ध्यान इस 
आर अधिक रहता है कि लोहा लोहस रूप छोड़कर लोहिक रूपमें परिवर्तित 
हा जाय । यह परिवर्तन कारबनकी मौज़दगीमे नहों होने पाता ओर इसी- 
लिये लोहेके रंगोंका अ्रसर भली-भाँति नहीं पड़न पाता । इन सब कारणों- 
के कारण कारबनको जलाकर नष्ट कर देनेको आवश्यकता होती है । यह 
परीक्षाओं द्वारा सिद्ध किया गया है कि ८००” से० और 5००" से० के 
बीचका तापक्रम कारबनको जलाकर लोहेके लोहस रूपको लोहिक रूपमें 
परिवर्तित करनेके-लिये सबसे डीक है | यदि तापक्रम इससे कम रहा 
तो कारबन ठीकसे जलने नहीं पाता ओर इससे ऊंचे तापक्रमपर कारबन- 
का पिघलना आरम्भ हो जाता है | पिघलनेपर मिट्टीके सारे छिद्र बन्द 
होने लगते हैं और लोहसका लोहिक रूपमें बदलना बन्द हो जाता है। 
इसलिये यदि कारबन और लोहयुक्त चीनी मिट्टी साथ-साथ हों तो डसे 
भट्टीमें डालनेके उपरान्त थोड़ा गरम करना चाहिये ताकि उसमें की 
आद्वता निकल जाय। इसके बाद तापक्रम शीधतासे बढ़ाकर ८००” 
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और १०० से० के बीचमें लाकर तब्तक वही तापक्रम रखना चाहिये 
जबतक सब कारबन जल न जाय । जब भट्टीका तापक्रम इन दोनों 
वापक्रमोंके बीचमें रहता है तब कारबनको शीघ्रतासे जलानेके-लिये कभी- 
कभी हवा भट्‌टीके भीतर प्रवेश कराई जाती दे । कुछ लोगेंके मतके 
अनुसार भटटोंमें हवा अवश्यही प्रवेश कराना चाहिये क्योंकि यदि 
कारबनके जल जानेपर या इसके पहलेही, भट्टीमें आक्सीजन पर्याप्त 
मात्राम न रहा और मिट॒टीका गलना आरम्भ हो गया तो न तो लोहस 
लोहिक रूपमें परिवर्तित हो सकेगा और न गंधक ही (यदि हुआ तो), 
मिट्दीके छिद्र बन्द हो जानेसे, जल पायेगा । कभी कभो तो यह भी होता 
हैं कि लोहस सिलीकेट भीतर-ही-भीतर बन जाता है ओर यह अधिक 
गालनीय होनेके कारण मिट्टीकों भीतर-ही-भीतर गना डालता है। 
कारबन यदि कम मात्रा में हो तो भट्टीमें हवा प्रत्रेश करानेंकी आवश्यकता 
नहीं रहती । 

जा चीनी पिट्टियां अधिक सघन होतो हैं उनके लोहेको लोहिक दुरा- 
में आक्सीकरण करके ले आनेमें कठिनाई होती है । इसलिये ऐसी मिट्टीसे 
वस्तुएं बनाते समय इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि वे अधिक ज़ोर 
से दबाकर न बनाई जाये। 

कड़े कोयलके रूपमें कारबनका चौनी मिट्दीमें प्रवेश करनेका एक ओर 
भी ढंग है । इस प्रकारके कड़े कोयलेमें गेसें नहीं होतीं। इस कारण यह 
धीरे-धीरे नीचे-ही तापक्रमपर जल जाता है श्रोर अधिक कठिनाईं उपस्थित 
नहों करता । 


गंधक 
चीनी मिट्टीमें गंधक किसी-न-किसी रूपमें रहताही है। इसके 


चीनी मिट्टीमें प्रवेश करनेके दो रूप हैं, पाइराइट और सिलखड़ी । चाहे 
वद पहले रूपमें रहे चाहे दूसरे, जब भिट्टी पकाई जाती है तब 
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दोनमिं-से ८०० से० के तापक्रमके नीचे-ही गंधक अधिक मात्रामें निकल 
जाता है । लोगोंका मत हे कि यदि मिदट्दी धीरे-धीरे गरमकी जाय ते। ८०० 
से० के नीचे-ही कुल भागका लगभग दो तिहाई भाग निकल जाता है। 
इसके बाद-भी गंधकका गंघक-द्वआक्साइडके रूपमें धीमे-धीमे निकलना 
ज़ारी रहता है । यह क्रम तबतक ज़ारी रहता है जबतक कि मिट्टी पिघलने 
न लगे । इस तापक्रम-तक पहुँचते-पहुँचते लगभग ६० प्र० श० गंधक 
निकल जाता है। जा बच जाता है वह बहुधा भीतरी गंधक हैं जा कि 
हवा न मिलनेके कारण रह जाता है ओर मिट्दीके पिघलनेपर उसके छिद्ग 
बन्द होजानेस भीतर-ही बन्द होकर रह जाता है । कभी-कभी यह चूना, 
मेगनीशियम, आदिके साथ रसायनिक संगठनमें प्रवेश करता हैं । इसके 
बाद इसका निकलना कठिन हो जाता हे । 


इस प्रकारसे बचा हुआ गंधक अधिक हानिकारक नहों होता । यह 
उसी समय हानि पहुँचाता हे जबकि भट्टी इतनी गरम की जाय कि 
मिट॒टी पिघलने लगे । जब ऐसी दशा हो जाती है तब गंधकका निकलना 
आरम्भ होता है ओर इसके निकलनेसे मिद्टीम छिद्र हो जाते हैं । 


जा मिट्टियां सघन तथा ठोस होती हैं ओर जिनमें गंधककी मात्रा-भी 
अधिक होती है उनकी गिनती अ्रच्छी मिध्िोंमें नहीं होती | ठोसपनके 
कारण हवा ठीकसे नहीं पहुँचती ओर गंधकका गंधक-द्ेआक्साइडमें ढीक- 
ठीक परिवतंन नहीं हो पाता। इस कारण बहुत-सा गंधक भीतर रह जाता 
है और जब मिद्दी पिघलती हे तब इसके निकलनेसे छिद्र उत्पन्न हो जाते 
हैं। जिन मिट्टियोमें गंधक कम रहता है ओर जा ठोस नहीं रहतीं उनकी 
गिनती अ्रच्छी मिध्टियोमें की जा सकती है । 

गंघधकके बुरे प्रभावों को दूर करनेका एक यही उपाय है कि जहांतक 
हो सके उसे आक्सीकरण द्वारा निकाल दिया जाय । ऐसा करते समय 
इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि यह क्रिया मिद्टीके गलनाइुके नीचे- 
हो-नीचे हो। ऐसा करनेसे गंधकका बहुत अधिक भाग निकल जाता हे 
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ओर इस प्रकारकी मिद्टीसे बनी वस्तुएं ख़राब नहीं होतीं । जिन मिथ्टियोंमें 
इतना करनेपर-भी छिद्गता उत्पन्न हो जाय उन्हें ख़राब-होी सममूना 
चाहिये । गंधकके निकलनेमें जे रसायनिक क्रियायें होती हैं वे इस 
प्रकार हैं । 

पाइराइट जब ४००” से० के तापक्रमपर गरम की जाती है तब 
उसमेंसे गंधक्का निकलना आरम्भ हो जाता है । 

लो. ग. + अभिन्‍-लो गं | गं, 
[ पाइराइट ] 

इस प्रकार निकला हुआ गंधक तापक्रम अ्रधिक होनेके कारण जलने 
लगता है और गंधक ह्आक्साइड अ्रथवा ब्रेश्राक्साइडमें परिवर्तित हो 
जाता है इसके सिवाय वह चुने, मेगनीशियम तथा लोहेकी आक्साइडसे- 
भी मिलता है श्रोर मिलकर इन धातुओंके सल्लफेटक रूपमें परिवर्तित हो 
जाता है। परन्तु ८०० से० तक गरम होते-होते ये सब अपने-अपने 
असली रूपमें आ जाते हैं ओर गंधक निकल जाता हैं। 

जबतक चीनी मिट्टीमें गंधक रहता. है वह सारे आक्सीजनको 
अपने-ही डपयोगमें लेता रहता है ।इस कारण लोहस-आक्साइड लोहिक - 
आक्साइडमें बदलने नहीं पाती । 

यदि गंधकयुक्त मिट्टीमें थोड़ा-नी कारबन रहातो वह गंधकके 
निकलनेमें बड़ी कठिनाई पेदा करता है | कारबन-ही सब अक्सीजन ले 
लेता है । इसमें नीचे दी हुईं रसायनिक क्रियायें होती हैं । 

लोहस कारबोनेट -। ४२४ से० का तापक्रम 

ल्‍+ पाइराइट -+ कारबन द्वृआ्आक्साइड 

अथवा 

लो० का, आ३ । ४२५ से०--लो० गं०-| का० आ- 

यदि इस क्रियाके चालू रहते समय पासही गंधक रहा तो गंधकयुक्त 
लोहस-अक्साइड फिर लोहस-सखलफ़ाइड बन जाती है। 
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लो, आ, का ! ग॑ >>लो ग॑ | का आ., 

इस कारण जबतक कारबन जलकर निकल नहों जाता तबतक गंधक 
किसी-न-किसी रूपमें मिद्दीमें रहता-ही है । 

चीनी मिट्टीमं सलफ़ाइडका रहना ठीक नहीं हैं क्योंकि पहले तो वह 
दुर्गग्ध उत्पन्न करती है और दूसरे जलनेके उपरान्त एक प्रकारके धातु 
मैल (स्ल्ेग) में परिवर्तित हो जाती हैं | सलफ़ेटका चीनी मिट॒टीमें रहना 
इसलिये ठीक नहीं है कि चीनो मिट्टीमें मिलाये जानेवाले पानीमें ये घुल 
जाते हैं ओर बादमें पतले-पतले छिद्रों द्वारा बाहर निकलकर वस्तुओंको 
सतहपर एक प्रकारकोी पतली तहमें जमा हा जाते हैं। परन्तु पानीमें 
विल्लेय होनेवाले जितनेभी सलफ़ट हैं उन्हें मिट॒टोमें मिलानस मिट्टी 
अधिक लचीली तथा कड़ी हीती है । इस प्रकारका प्रभाव अल्युमी नियम 
तथा केलशियम सलफेटका श्रधिक और पोटेशियम तथा सोडियम सलफ़ेट- 
का कम होता है । कभी-कभी जलानेके कोयलेमें-नी गंधक पाया जाता 
है और यह इसके साथ भट्टीके भीतर पहुँच जाता है और हानिकारक 
सिद्ध होता है । इससे बचानेके-लिए भग्टीके भीतरकी वस्तुओंकोा १२०० 
स० के तापक्रमपर अधिक समयतक रखना चाहिये । 

मिट॒टीको गंधकके बुरे प्रभावेंसि बचानेके-लिये भट॒ठीका तापक्रम 
बहुत धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये | साथ-ही-साथ हवाभी अवेश कराई जानी 
चाहिय, ताकि सब गंधकका आक्सीकरण होकर वह निकल जाय । धीमे- 
धीमे गरम करके भट्टीका तापक्रम &९० स० तक ले जानेसे बहुतसा 
गंधक निकल जाता हे । 


आद्रता ओर संयुक्त जल 


आद्रता-- चीनी मिट॒टीमें पानी दो रूपमें रहता है । पहिला 
तो उसकी श्राद्गतामें और दूसरा उसके रसायनिक संगठनमें । पहिलले 
प्रकाका जल मिट॒टौके छोटे-छोटे छिद्रोंमे रहता है। इस कारण 
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जितनीही मिट्टी छिद्धीली होती है उतनाही अधिक पानी उसमें 
रहता है । इन छिद्दोंमें पानी रुकनेकेलिये इन्हें बहुतही बारीक 
होना चाहिये । जब ये छिद्र एक विशेष परिमाणसे बड़े होते हैं तब इनमें 
पानी रोकनेकी शक्ति नहीं रह जाती और आद्वता कम हो जाती है। 
इसी कारण छोटे कर्णोवाली मिध्टियां ज़्यादा पानी सोखती हैं । इस प्रकार- 
का पानी मिट्टीमेंसे १२०” से० के तापक्रमपर निकाला जा सकता है। 
यदि मिट॒टी १२०” से० के तापक्रमपर लगभग दो घंटे रख दी जाय तो 
उसमेंसे आव्रता निकल जाती है। इसके निकलनेसे सिकुड़न ञ्रा जाती 
है। यदि मिट्टी एकाएक-ही गरम कर दी जाय तो उसमें एकाएक ही 
सिकुड़न आरा जाती हे जिससे उसमें दरारें पढ़ जाती हैं । परन्तु धीरे-धीरे 
गरम करनेस द्रारें पढ़ जानेका डर जाता रहता हैं । 


संयुक्त जल 
रसायनिक संगठझनवाला जल १२० स० के तापक्रमपर नहीं 
निकलता । यह ४००" से० के तापक्रमस निकलना आरम्भ होकर लग- 


भग ६००" से० तक निकल जाता है। इसके निकलस-भी सिकुड़न 
आ जाती है । | 


फ़ासफ़ोरस 


चीनो मिट्॒टीमें साधारणतया फ़ासफ़ोरस नहीं रहता । इसकी अ्धिक- 
से-अधिक मात्रा १०६ प्र० श० तक हो पाई गई है। यह मिट्टीमें 
चूनेके फ़ासफेट, ल्लोहे तथा अन्य धघातुओंके रूपमें प्रवेश करता है। 
चाहे यह अधिक माश्रामें रहे या कम, अभी तक इस बातका ठीक 
तौरसे पता नहीं लग पाया है कि यह चोनी मिट॒टीपर क्या प्रभाव 
डालता है। परन्तु परीक्षा करनेपर इस बातका ढीक पता चला है 
कि यदि किसी मिट॒टीमें फ़ासफ़ोरिक ऐसिड काफ़ी मात्रामें रहता है 
तो ऐसी मिट्‌टीकी बनी हुईं वस्तुओं को वह अपारदुर्शक बनाता हैं । यह्‌ 
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उनके रंगको-भी सुधारता है, और स्वयं द्वावक पदाथके समान कार्य 
करता है । यदि इसमें सिलिकाकी माश्रा थोड़ीसी-ही बढ़ा दी जाय 
तो मिट॒टी शीघ-पिघलनेवाली हो जाती है। थोड़ासा चुना मिला 
देनेपर-भी यही बात होती है । परीक्षाएं करनेपर नीचे दी हुई बातें 
ओर मालूम हुईं हैं । 

यदि किसी मिट्टीमें अल्युमिना $ अंश, सिलिका ०२६ अंश तथा 
फ़ासफ़ोरसकी पंच-आक्साइड ०७ अंश रहे तो उसमें भले प्रकारकी 
अपारदर्शता रहती है और वह १३८०” से० पर-भो नहीं पिघलती । यदि 
इसमें अल्युमिना १ अंश, सिलिका २८ अंश और फ़ासफ़ोरस पंचाक्सा- 
इड ० ७ अंश रहे तो १३८० से० पर उसका पिघलना आरम्भ हो 
जाता है। यदि श्रल्युमिना १ अंश, सिल्षिका ३ ८ अंश, फारफोरस 
पंचाक्साइड ०७ अंश और पोटेशियम आक्साइड ०३ अंश रहे तो वह 
उसी तापक्रम पर (१३८० से०) बिलकुल पिघल जाती है ।* 


पानी में विलेय लव॒ण 


जब चीनो मिट्टीमें पानी मिलाकर उसे गीला किया जाता हे 
तब कुछ पदार्थ पानीमें घुलकर पानीके साथही-साथ मिट॒टीके भीतर 
छित्रोंमिं पेठ जाते हैं ओर जब मिट॒टी सूखती हैं तो वे इसी पानीके साथ 
बाहर निकल जाते हैं और चौनी मिट॒टीसे बनी वस्तुओंकी सतहपर 
एक तहमें जम जाते हैं । ये पदार्थ बहुधा चूना, लोहा, सोडा 
तथा पोटेशियमके सलफेंट होते हैं श्रोर किसी-न-किसी रखायनिक 
क्रिया द्वारा मिट॒टीके भीतरही उत्पन्न होते हैं। यद्दि चीनी मिट॒टी किसी 
गीली अथवा सीढ़ी जगहपर रख दी जाय तो ऊपरकी सतहपर जमी हुई 
पतली तह को हटा देनेपर वह फिरस जमा ही जाती है । इसलिये इस 
प्रकारकी मिट॒टी को फोरन्‌ही उपयोगमें ले आना चाहिये । 


जे रीज, “उलेज? है थ्‌ ९०८, £ १५ | 
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कभी-कभी ऐसे विलेय लवण उस पानोमें रहते हैं जा कि मिट्टीका 
गीला करनेके काममें लाया जाता है । ये लवण ऐसे पानीके साथ मिट॒टी- 
में प्रवेश कर जाते हैं । कभी-कभी ऐसे विलय लवण उन पदाथमें भी रहते 
हैं जा कि चीनी मिट्टीमें रंग देनेके-लिये मिलाये जाते हैं। वे इन 
पद!र्थोके साथ मिट॒टीमें प्रवेश कर जाते हैं । ऐसे विलेय लवरणोको, जाकि 
मिट्टीको केवल सुखानेपर ही ऊपरकी सतहपर जम जाते हैं, “ड्रायर 
ह्वाइट”” या “सूखी सफ़ेदी” कहते हैं और वे जोकि भट््‌टीमें गरम किये 
जानेपर जमते हैं “किल्न ह्वाइट” या “मटटीकी सफ़्दी” कहाते हैं। 
इन दोनों सफ़ेदियोंमें किसी प्रकारका श्रन्तर नहों होता | 


जिस कोयलेमें गंधक रहता है वह जलनेपर गंधक द्आक्साइड बन- 
कर भट्टीके भीतर पहुँच जाता है | वहां आक्सीजनस मिलनेपर वह गंधक 
त्रेभ्नाक्साइडमें परिवतित होता हैं। चीनी मिट्‌टीकी वस्तुएं जब इस 
प्रकारके कोयलस भटटटीमें पकाईं जाती हैं तो चीनी मिट॒टीके बहुतसे 
कारबानेट गंधक ब्रेआक्साइड गेसके मिलनसे सलफ़टके रूपमें परि- 
वर्तित हं। जाते हैं ओर बादमें विलेय लवणंके समानही प्रभाव 
दिखाते हैं। इस तरह जब ऐसे विलेय पदा्थोंक कारण सतहपर 
तह जमती है उसे “वाल द्वाइट' कहते हैं । “वाल ह्वाइट'में विल्ेय 
पदार्थों की उत्पत्ति भद्टीके भीतरही होती है । 

बचानके उपाय-- ऊपर दिये गये जलमें विल्लेय लवर्थोका अंश बहुत- 
ही थोढ़ा रहता है, कदाचित्‌ ०१ प्र० श० से अ्रधिक नहीं रहता । परन्तु 


तह जमानेके-लिए इतना कम अश्रंशही काफ़ी होता है ।. इससे बचानेके 
लिए नीचे लिखे उपाथ किये जाते हैं । 


१, जिस चीनी मिद्टीमें ये पदार्थ रहते हैं उसे शीघ्रही काममें ले 
भ्राना चाहिए ताकि ऐसे पदाथ अपना प्रभाव न दिखा सके । 


२. ऐसी चीनी मिद्दीको यदि शीघ्रद्वी काममें न लाया जा सके तो 
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काफ़ी समयके बाद उपयोगम लाना चाहिये ताकि वे पदाथ अपना पूरा 
प्रभाव दिखाकर बेकाम हो जाय । 

३. इन पदा्थोंकी बेरियमक लवणसे मिलाकर हानि-रहित पदार्थोंमें 
परिवर्तितकर देना चाहिए। ये लवण बेरियम क्लोराइट श्रौर बेरियम 
कारबोनेट हैं । इनमेंस जो सस्ता हो उसेही उपयोगमें लाना चाहिए । 

४, भट्टीके तापक्रमके बढ़नेकी गति शीघ्रतासे बढ़ाते जाना चाहिए । 

४, लक्वीकारक वातावरणमें ऐसी मिट॒टीको पकाना चाहिए। 

६. ऐसी मिट॒टौसे बनी वस्तुश्रोपर कोई जलनेवाला पदार्थ पोत देना 
चाहिए ताकि उसके जलनेसे लध्वीकरण वातावरण उत्पन्न हो । 


अध्याय 2६ 
चोनी मिट्टीके भोतिक गुण 


लचकका परिमापा, संयोजित जल लचकका कारण ? गढ़न, 
लचकका कारण ? कर्णोंका आपसी आकषण, लचकका कारण ? 
दूसर कारण । लचक बढ़ानेके क़त्रिम उपाय, लचक घटानेके कृत्रिम 
उपाय, अधिकाधिक लचक जाननेके उपाय, अटरवर्ग नम्बर, अन्य 
उपाय, विकाट सुइसे लचक जानना, यढ़न, खिंचाव शक्ति, सिकुष्न, 
सिकुड़न जाननकी विधि, छिद्रता, छिद्रता जाननेकी विधि, छिद्गता 
पर असर डालनेवाले चीनी मिट्टीके गुण, घनत्व, गालनीयता, गाल- 
नीयताकी तीन दशाये, यालनीयतापर किस-किसका ग्रभाव पड़ता है, 
गालनीयता जाननेकी विधि, कोन, रंग, कच्चे रूपमे चीनी मिट्दीका 
पकानपर चौनाी मिदट्टीका रंग, भुरभुरापन, पानी सोखना | 


चीनी मिट्॒टीके भोतिक गुणोंके अन्तरगत वे गुण हैं, जिनके कारण 
चीनी मिथ्टीकी भोतिक दशामें अन्तर पढ़ता है। इनमेंसे सुख्य नीचे 
दिये गए हैं :-- ' 

१ लचक या प्लास्टीसिटी 

२ गढ़न 

३ खिंचाव 

४ सिकुढ़न 

५ छिद्गता 

६ घनत्व 

७ गालनीयता 

प्त्रंग 
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६ दरारें पड़ना अथवा भुरभ्ुरापन 
१० पानी सोखना 


लचककी परिभाषा- प्ल्लास्टीसिटी श्रथवा लचक चीनी मिद्दीका एक 
भ्रति आवश्यक गुण है । इसी गुणके कारण चौनी मिट॒टी इतनी उपयोगी 
सिद्ध हो सकी है; और इसी गुणके कारण इससे इतनी अ्रच्छी तथा सुन्दर 
वस्तुएं बनाई जा सकती हैं । इस गुणकी परिभाषा सेगरने इस प्रकार की है । 
“लचक वह गुण हे जिसके कारण कुछ दृढ़ पदार्थ पानी सोखकर अपने 
छिद्रों में इस प्रकार रख लेते हैं कि ज़रा-सा ज़ोर लगाकर उन्हें किसीभी 
आकृतिमें परिणित किया जा सकता है। इस ज्ञोर या ताकत को बादमें 
हटा लेनेपर-भी आकृति ज्यों-को-त्यों बनी रहती है। जब गरम करके या 
पकाकर इन पदार्थोके छिद्वोंमिंसेपानी निकाल दिया जाता है तब वे सूखकर 
पत्थरक समान कड़े हो जाते हैं पर जो श्राकृति उसकी गीली अ्रवस्थामें 
दी जातो है ज्यों-की-त्यों कायम रद्दती है । 

कुछ लोगोंने इसकी यों भी परिभाषाकी है कि लचक बहुत-से पदाथों 
का वह गुण है, जिसक द्वारा ज़ार अथवा दबाव स उन्हें मनचाही आकृति 
दी जा सकती है, ओर आकृति देकर दुबाव हट लेनेसे वह आकृति बनी 
रहती है । 

इन दोनों परिभाषाओंसे यही ज्ञात होता है कि लचक चीनी मिट॒टी- 
का वह गुण है, जिसके द्वारा वह्द इतनी उपयोगी साबित हो सकी है । 
इसकी समानता धातुओ्ोंके दबावसे फेलनेवाले गुणसे-की जा सकती है । 
लचकमें और इस गुणमें अन्तर केवल इतनाही है कि ऐसी धातुश्रोंको 
फेलानेमें दबाव श्रथवा ज़ोर चीनी मिट॒टीकी श्रपेक्षा बहुत श्रधिक लगता 
है । इस तरहकी फेलनेवाली धातुएंभी पीट-पीटकर मनचाही आकृतिमें 
परिणितकी जा सकती हैं । चीनी मिट्टीकी लचकका रबरके फेलनेवाले 
गुणसे-भी मिलान किया जा सकता है। रबरभी खींचकर अथवा ज़ोर 
क्वगाकर मनचाही अकृतिमें परिणितकी जा सकती है । परन्तु अन्तर यह 
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है कि ज़ोर हटाते ही रबरकी ऐसी आक्ृति मिट जाती है और रबर अपने 
मौलिक रूपमें फिर श्आाजाती है । 

इस गुणके बारे में यह कहा गया है कि लचक चीनी मिट॒टीका एक 
ख़ास गुण हैं। यह गुण अपने मौलिक रूपमें चौनो मिट॒टीको छोड़कर 
दूसरी किसी धातुर्मे नहीं पाया जाता ॥& 

लचककी विशेषताश्रोंका वर्णन करते हुए टामलिनसन अपने एक 
लेखमें लिखते हैं कि, 'जितनाही में लचकको सममनकी कोशिश करता हूँ 
उतनीदही वह ओर गृूढ़ होती जाती है। उदाहरणार्थ थोड़ीसी चीनी 
मिट॒टो लो; उसे खुखाओ तो उसमें दरारें पढ़कर वह फट-सी जाती हैं 
ओर भुरभुरी हो जाती है । उसमें थोढ़ासा पानी मिला दा जिससे वह 
लेइंसी गाढ़ी हो जाय । बस, उसमें लचक आगई । लचक आने के बाद 
वह काम करनेवालेकी हुऋकूमतपर चलने लगती हैं । फिर जेसी चाहे वेसी 
आऊकृति इस दे दो । इसे आगमें डालकर इसका पानी निकाल दो । बस, 
इसकी लचक हमेशाके लिय ग़ायब हो जाती हे । वह लोहेके समान कड़ी 
हो जातो है और अब चीनी मिट्टी न रहकर कुछ और ही पदार्थ बन 
जाती है । उसे फोड़कर ओर पीसकर फिर महीन भुरभुरेपनमें लाया जा 
सकता है और पानी मिलाकर फिर लेईके रूपमें भी लाया जा सकता 
है | परन्तु जलनेके बाद, ऐसी कोई ताक़त ञथवा उपाय नहीं हैं जा कि 
उसमें फिरस लचक उत्पन्न कर सके । एक बात शोर है। यदि चीनी 
मिट्टीके सब अवयववाली धातुएं श्रथवा अवयव अलग-अलग लेकर उन्हें 
उसी परिमाणमें मिलायें जिस परिमाणमें वे चौनो मिट्टीमें पाये जाते 
हैं तो इस मिश्रणमें भी लचीलापन नहीं आ सकेगा ।&% 

चीनी मिट्टीके इस लचीौलेपनको सममनेके लिये कई वेज्ञानिकोंने 
प्रयल्ल किये हैं। प्रत्येकने अपने अपने मतके अनुसार सिद्धांत बनाकर 


# जेन्सफेरी, नोट्स ऑन पाटरी क्ले, १९०१, २। 
९6 टामलिनसन, “'प्रोसीडिग्ज आफ़ ज्यालाजिस्टअसोसियेशन” पुस्तक १ 
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लोगोंके सामने रक्खे हैं किन्तु वे एक दूसरेसे भिन्‍न होते हुए भी इस गुण- 
पर अधिक प्रकाश नहीं डाल सके । कुछु-न-कुछ आशंकाएं रह-ही जाती 
हैं ओर चीनी मिट॒टीका यह ख़ास गुण एक समस्या बनाही रह जाता 
है । कुछ सिद्धांत यहां भो दिये जाते हैं । 


संयोजित जल, लचकका कारण--पहला सिद्धांत चोनी मिट॒टीके 
संयोजित जलपर निर्भर है | कुछ लोगोंका मत है कि चीनी मिट॒टीमें 
जो दो कण संयोजित जलके हैं उन्होंके कारण चीनी मिट॒टीमें लचक 
रहती है । यह सिद्धांत इससे और भी पुष्ट हो जाता है कि ज्योंही मिट॒टी- 
को जलाकर उसका संयोजित जल निकाल दिया जाता है त्योंही मिट॒टी 
हमेशाके-लिये इस गुणसे रहित हो जाती है । इस सिद्धांतको न मानने- 
वाले दूसरे विद्वानभी, यह बात स्वीकार करते हैं कि चीनी मिट्॒टीका 
संयोज्ञित जल निकाल देनेसे उसकी लचकका गुण निकल जाता है। 
साधारणतया लोग इसी संयोजित जलको-ही इस गुणका कारण सममभते 
हैं ओर सेचते हैं कि यह गुण संयोजित जलकी मात्रापर भ्रथवा जल 
संयोजित श्रल्युमिनियम सिलीकेटकी अथवा कंवलोनाइट धातुकी मात्रापर- 
ही निभर रहता है । यदि इस धातुकी मात्रा अधिक है तो वह चीनी 
मिट॒टीभी श्रधिक लचकदार होगी और यदि इसकी मात्रा कम है तो 
लचकभी कम होगी । परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है । लचकका न्यूनाधिक 
होना चीनी मिट॒टीकी केवलीनाइट घातुकी मान्रापर निभेर नहीं रहता। 
अधिक लचीली चीनो मिटिटियोंमें बहुधा केवलीनाइटकी मात्रा कम पाई 
जाती है। प्राय: यहभी देखा गया है कि लगभग एकही प्रकारके रसाय- 
निक विभाजनवाली दो भिन्न चीनों मिट्टियोंमें भिन्न-भिन्न सान्राको लचक 
है | संयोजित-जलवाले सिद्धांतपर विश्वास न रखनेवाले लोगोंका कहना 
है कि चीनी मिट॒टीमें ऐसी और भी कोई वस्तु है जो कि संयोजित जलके 
निकलनेके साथही निकल जाती है अथवा नष्ट हो जाती है और इसके 
नष्ट होनेके साथ-ही-साथ चीनो मिट॒ठीकी लचकभी नष्ट हो जाती है । 
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चीनी मिट॒टीकी लचक उस पदाथके निकलने अथवा रहनेपर निर्भर है 
न कि संयोजित जलकी मात्रापर । 

चीनी मिट्टीकी गढ़न, लचकका कारण--कुछ दूसरेही लोगोंका 
मत है कि चीनी मिट॒टीकी लचखक उसकी गढ़नपर निभर रहती है । चीनी 
मिट्टीके जैसे कण होंगे वंसीही उसकी लचकभी होगी । श्री हिटनीका 
मत है कि जिन करणोंकी आ्राकृति ०००९ मिल्लीमीटरके व्याससे अधिक है 
वे कम लचकदार रहते हैं ओर इस आक्ृतिक श्रथवा इससे कम व्यास- 
वाले कर्णोंमें लचक अधिक रहतो है । जेसे-जेसे कण छोटे होते जाते हैं 
वेसे-वेसे लचकभी बढ़ती जाती है। इस सिद्धांतमें सबसे बड़ी कमी यह है 
कि कुछ चीनी भिटिट्योंके कण ऊपर बताई आकृतिसे कहीं बड़े होते हैं । 
परन्तु फिर भी वे मिटिटियां पर्याप्त मात्रामें ल्चीली होती हैं । यदि लचक 
कर्णोकी आकृतिपर ही निभर है तो स्फटिक या अबरकके ऊपर दी गई 
ग्राकृतिके कण भी लचकदार होने चाहिये | पर उनमें कदाचित्‌ ही लचक 
रहती है। इन सब कमज़ोरियोंके होते हुए भी इस सिद्धांतमें कुछ पुष्टता 
है । यह बहुधा देखा गया है कि कुछू लचकदार मिट्टियोंको पीसकर, उनके 
करणोंको बारीक कर देनेपर उनकी लचक बढ़ जाती हें। जो मिटिटयां 
अधिक लचीली होती हैं उनमें मोटे कशवाली बालू मिलादेनेस उसकी 
लचक कम हो जाती है | साथही-साथ यह भी देखा गया है कि सिल- 
खड़ीको, जिसमें ज़रा भी लचक नहीं होती, ,खूब महीन पीसकर थोड़ा 
बहुत लचकदार बनाया जा सकता है । 


इस मतमें कुछ दूसरे लोगोंने थोड़ासा सुधार किया है | इनका मत 
है कि चीनी मिट्टीमें दो प्रकारके कण होते- हैं | एक गोल ओर दूसरे 
लग्बे । लग्बोंमें, गोलके बनिस्बत, लचक श्रधिक होती है । 

कुछ लोगोंका मत है कि चीनी मिट्॒टोमें कुछ बहुतही छोट तथा 
चपटे कण होते हैं । ये इतने छोटे होते हैं कि बिना शक्तिशाली सूच्मद्र्शक 
यंत्रके देखे नहीं जा सकते । चीनी मिट॒टठीको लचक इन्हों चपटे कर्णोको 
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आकृतिपर निर्भर रहती है । परन्तु यह भी देखा गया है कि कुछ चीनी 
मिध्योंमें ऐसे चपटे कण रहते हैं ओर कुछमें नहीं ! परन्तु लचक दोनों 
प्रकारकी मिट॒टीमें पाई जाती है । कभी-कभी यह भी पाया गया हे कि 
जिन मिटटियोमिें ऐसे कण नहीं रहते वे अधिक लचकदार रहती हैं । 

चीनी मिट्टीके कशोंका आपसी आकषंण, चीनी मिद्रीकी 
लचकका कारण--कुछ लोगोने दूसराही सिद्धान्त बताया है | उनका 
मत है कि चीनी मिट॒टीके कण चाहे जेसे भी हों, वे एक विशेष 
प्रकारसे जुड़े रहते हैं । इस तरह जुड़े रहनेके कारण उनमें एक विशेष 
आकर्षण है और इसीके कारण चीनी मिट॒टीमें लचक रहती है । कुछ लोगेंनि 
इसी मतमें सुधार किया है । उनका मत है चौनी मिट॒टोमें केवल बहुत 
छोटे-छोटे कर्णोका ही विशेष प्रकारसे जुड़ा रहना लचकका कारण हे । 

कुछ लोगोंका यह भी मत है कि चौनी मिट॒टोकी लचक उसके 
करणोंकी गोलाकार आकृति पर ही निर्भर है । परन्तु यह मानी हुई बात 
है कि गोल कर्णोके जुड़नेपर उनका जोड़ केवल बिन्दुमातन्र ही रहता हे । 
इस कारण जोड़की ताक़त सबसे कम रहती है । इसी बातपर यह मत 
ग़लत समझा जाता है । 

कुछ लोगों मत है कि चोनो मिट॒टीमें मणिभीय और अ्रमणिभौय 
पदाथाके सिवाय गोंदके सामान पदार्थभी रहते हैं | इन लोगोंके मतके 
अनुसार यही गोंदके सामान पदार्थ ही लचकका कारण हैं। परन्तु यह सिद्ध 
नहीं किया जा सका है कि चीनी मिट्टीमें यह पदार्थ रहता भो है या नहीं । 
यह भी सिद्ध नहीं किया गया हे कि कम लचकदार मिट्िट्योंमें यदि ऐसा 
गोंदके समान पदार्थ मिलाया जाय तो वह अधिक लचकदार होगी या 
नहीं । इतना तो अ्रवश्य है कि इस प्रकारका कोई भी पदार्थ स्वतः तो 
लचकदार नहीं है । 


कुछ ल्ोगोंने यह सिद्ध करनेके प्रयत्न किये हैं कि चीनी मिट्टीकी लचक 
उसके कर्णोंके आपस्री आकर्षण ओर उस पानीपर निर्भर है जो इन 
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करणोंके चारों ओर रहता है। इनका कहना है कि चीनी मिद्यैके कर्ोंमें 
पानो साथ रहनेस बालूके कर्णोकी बनिस्वत आकर्षण अधिक रहता है। 
इसी कारण चीनी मिट्टीमें यह गुण पाया जाता है। करणोंके बीचमें एक 
विशेष मुटाईंकी जो पानीकी तह रहती हे उसमें क्णोंका आपसी सिंचाव 
अ्त्याधिक रहता है ओर लचकभी ख़्ब रहती है । मिट्टीमें जब पानी मिलाया 
जाता है तब यह परत मोटी हो जाती है और कण दूर हो जाते हैं । यदि 
लगातार पानो मिलाया जाय्र तो यह मोटाई बढ़तीही जाती है और कण- 
भी दूर-दूर होते जाते हैं । पानी ओर श्रधिक डालने से ये कण इतने दूर हो 
जाते हैं कि इनका आकर्षण नष्ट हो जाता है । जिसके कारण लचक निकल 
जाती है। इस मतके विरुद्ध यह कहा गया है यदि पानी मिलाने या 
निकालनेसे लचक बढ़ाई या घटाई जा सकती है तो फिर कम लचकदार 
चीनी मिट्टियोमें पानी मिलाकर उसकी तहकी मोटाई घटा बढ़ाकर उसके 
कर्णोका श्रापसी खिंचाव ठीकहो सकता है ओर उसकी लचक बढाई जा 
सकती है । परन्तु अभीतक ऐसा करना सम्भव नहीं हो सकरा है । 

इन सब सिद्धान्तोंकी देखते हुए हम इस निर्णयपर पहुँचते हैं हि 
ऊपरफ्का कोईभी एक सिद्धान्त चीनी मिद्दीके इस गुणको भज्ञी-भाँति 
नहीं समम्ाता । प्रत्येकमें कुछु-न-कुछु आशंकाए रह ही जाती हैं । परन्तु 
यह सच है कि उनमें-से प्रत्येक, पर्याप्त अंशसे कहों अ्रधिक, इस गुणके 
गृहुत्तवपर प्रकाश डालता है। यह हो सकता है कि कद्राचित्‌ यह गुण 
ऊपर दिये गये उन सभी सिद्धान्तोपर निभर हो । वे अलग-अलग इस- 
पर प्रकाश भलेही न डाल सके हों, परन्तु सब मिलकर शायद इस 
गुणको समझा सके । इस इृशारेपर विश्वास इसलिये श्रधिक होता है 
कि नीचे दी गईं बातें चीनी मिट्टीकी लचकपर अधिक प्रभाव डालती हैं । 

१. चीनी मिद्दीके कर्णोका परिसाण । 


२. चीनी मिद्दीके कणोंकी आकृति तथा उनकी गढन । 
३, चीनी मिट्टीके कर्शोका रसायनिक संगठन । 
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. चीनी मिट॒टीके कर्णोके समूह । 

४. चीनी मिट॒टीके कर्णोकी सतहका क्षेत्रफल तथा उनका आपसी 
खिचाव । 

६. चौनीपर पानी तथा गोंदके समान पदाथोंका प्रभाव । 

७. कुछ ऐसे पदार्थोंकी मौज़्दगी जिनके कारण चौनी मिट॒टीकी लचकपर 
असर पढ़े । 

८. चौनी मिट॒टीका पिछला इतिहास । 

कभी-कभी यहभी देखा गया है कि यदि चीनी मिट॒टी लगभग छः 
महिने खुले मेदानमें पढ़ी रहे तो उसकी लचक बढ जाती है । इसका 
कारण यह समझा जाता है कि चीनी मिट॒टीके इस श्रकार पड़े रहनेसे 
उसमें एक प्रकारके कीटाणुओरका जमाव हो जाता है | जब ये कीटाखु मर 
कर सड़ जाते हैं तब इनसे एक प्रकारका जान्तव पेसिड बनता है । इसी 
ऐसिडको लचक बढ़ानेका कारण समझा जाता है । 

चीनी मिट्टीकी लचक बढ़ानेके कृत्रिम उपाय--चौनी मिद्दीकी 
लचक कम होनेसे उसे काम योग्य बनानेके लिये उसकी लचक बढानेकी 
आवश्यकता होती है। यह कृत्रिम उपायोंसे बढ़ाई जाती है । वे उपाय 
नीचे दिये जाते हैं । 

१, चीनी मिद्टीमें पर्याप्त मात्रामें पानी मिलाना व कम करना | 

२. चीनी मिट॒टीमें पार्याप्त मान्नामें पानी मिलाकर उसे घोंटना । 

३. चीनी मिट्टीमें-से-बेलचकवाले पदार्थ निकाल देना । 

४. चीनी मिट॒टीमें कुछ ऐसे पदार्थोका मिलाना जिनके सढ़ने-से कोई 
ऐसिड विशेष उत्पन्न हो । ऐसे ऐसिड चीनी मिट्टीकी क्षारको नष्टकर 
देते हैं जिससे लचक बढ़ जातो है । 

५. चोनी सिट्टीमें गोंदके सामान पदार्थ मिलाना | ये पदार्थ गोंदीली 


सिलिका ( कोलायडल सिलिका ), अल्युमिना आदि हैं | 
६. बहुत इलके ऐसीटिक ऐसिड आदिका चीनी मिद्टीमें मिलाना । 


० 
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७. चीनी मिट्टीमें अल्युमिनियम क्ोराइड, सोडियम सिलोकेटके (समान 

पद्ार्थोंका मिलाना । 

८. चीनी मिट्टीमें विद्यतिकों धारा अवाहित करना | 

९. चीनी मिट॒टीको कुछ दिनोंके लिये खुले स्थानमें छोड़ देना । 

१०. चीनी मिट्टीको सुखाकर पानीके स्थानमें थोड़ासा तेल मिलाकर 
घोंटना । 

११. चीनी मिट्टीसे पंप द्वारा हवा निकालना | यह काय “पगमिल”! 

में-भी हो जाता है । 

१२, कुछ लवणोका मिलाना। ऐसे लवण कास्टिक सोडा ज्था घरेलू 
नमक हैं । 
चीनी मिट॒टीकी लचक घटानेके कृत्रिम उपाय--जिस प्रकार 

चौनी मिट्टीकी लचक बढ़ाई जा सकती है उसी प्रकार घटाईभी जा 

सकती हैं । एस उपाय नीच दिये जाते हैं । 

१. चीनी मिट॒टीको कम घोंटना । 

२ चीनी मिट्टीमें-से पानीकी मात्रा कम करना । यह काय चौनी मिट्टी- 
को सिलखड़ीसे बने 'प्लास्टर आफ़ पेरिस” के तख्तेपर बिछा देनेसे ह्वो 
जाता है । 

३. चीनी मिट॒टीमें बिना लचकदार पदार्थ जेसे बालू, पकी हुईं मिट॒टी 
( आग ) आदि मिला देनेसे उसकी लचक कम हो जाती है। 

४. कुछ ऐसे पदाथोका मिलाना जिससे चीनी मिट्टोके संयोजित जलकी 

मात्रा बढ़ जाय। 
४, विद्युतिधाराका प्रवाह । 
चीनी मिट्टीकी अधिकाधिक लचक जाननेके उपाय--ज्नचक 
चीनी मिट्टीका आवश्यक गुण है । यह जाननाभी श्रति आवश्यक है कि 
चीनी मिट्टीमं कब अधिकाधिक लचक रहती हैं | सूखी मिट्टीमें बिलकुल 


१७६ [ भारतीय चीनी मिद्तियाँ 


लचक नहीं मालूम होती परन्तु उसमें उतनोही लचक छुपी हुई रहती 
है जितनी कि गीली चौनी मिट्टीमें । सूखी चीनी मिट॒टीसें पानी मिला 
देनेसे उसकी छुपी हुईं लचक मालूम होने लगती हे । जैसे-जेसे पानी 
मिलाया जाता है वेसे-वेसे यह लचक बढ़ती जाती है । एक समय ऐसा 
आता है कि यह लचक बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ़ जातो है कि ज़रासा पानी 
और डालतेही कम होने लगती है । इसी समय उसमें सबसे अधिक लचक 
रहती है । यह लचक कब अधिक-से-अधिक हो गई इसे जाननेका सरल 
उपाय यह है जब धीरे-धीरे पानी मिलानेसे वह लेदेसी बन जाय तब उसे 
दोनों हा्थोंके बीच दबा देनेसे यद्दि उसमें हथेलीकी लकीरें बन जाय ओर 
साथ-साथ हाथमें मिट॒टी बिलकुलभी न लगे, तब समझ लेना चाहिये कि 
अधिक-से-अधिक लचक श्रा गईं । यदि ज़रासा-भी पानी ओर मिलाया 
गयातो लचक कम होने लगेगी, मिट्टी हाथमें चिपकने लगेगी । पानी और 
श्रधिक मिलानेसे मिट॒टी बहने लगेगी । 


भिन्न-भिन्न चीनी मिट्टियोमें श्रधिकाधिक लचक लानेके-लिये भिन्न- 
भिन्न मान्रामें पानो लगता है । ये मात्रा नीच दी जाती हैं । 


चौनी मिट्टीकी किस्म पानोीकी मात्रा, प्रतिशत । 
“बाल” चीनी मिट॒टी २९ से ९० तक 
बतन बनानेको च्रीनो मिट्टी १५ से ४० ,, 
केवलोन 3८ से ० ,, 
अभस्‍िजित मिट्टी ४९ सेड३े९ ,, 
इंटोंकी मिट्टी १४ से २९ ,, 
'शेल! १९ से २९ ,, 
ल्फिन्ट मिट॒टी १४ से २४ ,, 


चीनी मिदट्टीकी लचक निश्चित करनेका एक उपाय , अटरबग 
नम्बर”--ऊपर चौनी मिट॒टीकी अधिकाधिक लचक जाननेका एक सरत्व 
उपाय दिया गया है। श्री अटरबगने उसी उपायमें कुछ सुधार करके उसे 
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नियमेसे बांध दिया है | उन्होंने लचकके दो छोर नियत किये हैं। एक 
वह जब कम-से-कम पानी मिलानेपर चौनी मिट॒टी चिपकना बन्दकर दे 
ओर दूसरा वह जब चीनी मिट॒दी पानी मिलानेसे गोल नलियेंके समान 
लपेटी न जा सके । श्रीभ्रटरबगंका मत है कि इन दोनों छोरोंके बीचमें इतनी 
लचक रहती है कि मिट॒टीको मनचाह्दा रूप दिया जा सकता है । ये दोनों 
छोर पानीकी मात्रामें नापे जाते हैं । इन दोनों छोरोंके पानोंकी मातन्राओं- 
में जितना ही अधिक अन्तर रहेगा चीनी मिट्॒टी उतनी ही अधिक उपयोगी 
उहराई जायगी । इस अन्तरको “अटरबर्ग नम्बर” कहते हैं। इस सिद्धांत 
पर निर्धारित होकर अटरबर्गने चीनी मिट्टियोंको चार भागमें विभाजित 
किया । 


वर्ग १ ,«. ...---... अटर बर्ग नम्बर १७ से २७ 
वर्ग २......... ......... » ७ 9». # से १९ 
वग ३... ............... , » » छेसे ७ 
वर्ग ४.. उपाइ आज... 0 जी |] 


लचक जाननके दूसरे उपाय--लचक जाननेके दूसरे डपाय दो 
भागोंमें बांटे गये हैं । पहिला भाग तो उन उपायोंका है जो सूखी मिट॒टी 
पर उपयोगमें आते हैं और दूसरे वे हैं जो कि मिट्॒टोको गीला करके 
उपयोगमें लाये जाते हैं । 


सूखी मिट॒टौसे एक छोटीसी विशेष प्रकारकी इंट बनाकर उसे खींच- 
कर तोड़नेकी शक्तिका हिसाब लगाया जाता है । प्रति वर्ग इंचम जो कुछ 
ताक़त लगती है उसका कुछु अंश लचकका द्योतक है । इस प्रकारकी शक्ति 
जाननेके-लिये एक विशेष अकारकी मशीन काममें लाई जाती है | इस 
उपायके प्रचारकोंका मत है कि लचक और खिंचावकी शक्तिमें एक विशेष 
प्रकारका सम्बन्ध है । उसी सम्बन्धके हिसाबसे लचक भी जानी जासकतोी 
है । परन्तु श्रब. यह बात सिद्धकी जा चुकी है कि इन दोनोंमें आपसमें 
कोई भी सम्बन्ध नहीं है । 


श्छ८ [ भारतीय चीनी मिट्टियाँ 


मिट्टोको गीली करके लचक जाननेके उपाय ज़्यादा ढीक जंचते हैं । 

इनमें-से पहदिला तो यह है कि मिट्॒टी गीली करके उसे एक पेन्सिलके 
रूपमें बनाकर धीरे-धीरे लटकाते जाते हैं । ऐसा करनेसे उसके लटकने 
वाले भागकी लम्बाई धीरे-धीरे बढ़ती जातो है । यह देखा जाता है 
कि यह पेन्सिल कब अपनेही भारसे टूटती हे | इसके विरुद्ध लोगोंका 
कहना है कि पेन्सिल बनानेके पहिले यह जान लेना अति आवश्यक हैं 
कि चीनी मिट॒टी अधिकाधिक लचककी अवस्थामें पहुँच गईं है या नहीं । 
इसको भलोौ-भांति जाननेका अभीतक कोई उपाय न रहनेके कारण इस 
उपायसे ढीक लचक जाननेमें आशंकायें रह जातीं हैं । इसी कारण यह 
उपाय टढीक नहीं समझा जाता । 

“(विकाट' सुइत चीनी मिट्टीकी लचक जानना--दूसरा डपाय है 
विकाट सुई से लचक जानना । विकाट सुई एक विशेष प्रकारकी सुई हे, 
जिस गीली चीनी मिट्टीमें गड़ाया जाता हैं। एक ख़ास दबावसे, परिमित 
समयमें, सुईको एक नियत गहराई तक घुस जाना चाहिये। श्री विकाट 
ने हिसाब लगाया हैं कि यदि विकाट सुई गीली मिट्॒टीमें ३०० आमके 
वज़नके दबावसे, < मिनटमें, ७» सेन्टीमोटर घुस जाय तो समझना चाहिये 
कि चीनी मिट॒टी अपनी भ्रधिकाधिक लचककी दुशामें हे । 

इसी प्रकार चीनी मिट्टीको दबाकर, खींचकर ओर भिन्न-भिन्न प्रकार- 
के उपायोंस लचक जाननेके बहुतेरे श्रयल किये गय हैं। परन्तु अभीतक 
कोईभी एक उपाय तय नहों किया जा सका है । 

गढ़न 

चीनी मिट॒टीके कर्णोकी श्राकृति तथा परिमाणको-ही चीनी मिट॒टीकी 
गढ़न कहते हैं । इन कर्णोंके परिमाणप्र चौनी मिट॒टीके ओर कई गुण 
निर्भर रहते हैं | इसलिये इनका जानलेना आवश्यक है। कुछ चीनी मिट्टियां 

ऐसी हैं जिनके कण बिना किसी सूच्मदर्शक यंत्रकी सहायताके केवल 
आंखस-ही दिखाई पढ़ जाते हैं। परन्तु कुछ चीनी मिटिटियोंके कण 
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इतने छोटे होते हैं कि सूचमद्शंक-यंत्रकी सहायता लेना-ही होता है। 
सब कण एकही आकृति तथा परिमाणके नहीं होते, इसलिये इन 
सबको अलग-अलग करनेकी आवश्यकता होती है । ऐसा करनेका सबसे 
सरल उपाय यह है कि चीनी मिट्टोको पानीमें खूब मिलाकर भिन्न- 
भिन्न प्रमाणके छिद्रोंकी चलनीस छाना जाय । एसी विशेष प्रकार-की 
चलनियां बाजारमें मिलती हैं । पहली चलनीमें २० छिद्र प्रतिवर्गं 
सेन्‍्टोमीटरमें हों, दूसरीमें ३०, तीसरीमें ७० और इसी प्रकार २०० छिद्ग 
तक हों । इन चलनियोंको एक दूसरेके ऊपर रखकर इनमेंसे चीनी मिट॒टो 
मिली हुईं पानीको धार बहाना चाहिये । बड़े-बड़े कण जो पहली चलनी- 
के छिद्रोंसे भी बड़े हैं सबसे ऊपर रह जायेंगे | इसी प्रकार हरएक चलनी- 
पर कुछु-न-कुछ रह जायगा । परन्तु प्रत्येक चलनामें कुछ-न-कुछ रहना 
आवश्यक नहीं है । यदि कोई मिट॒टो बहुतही छोटे-छोटे कर्णोक सम्मेलन- 
स बनी है तो आश्चर्य नहीं कि सब-की-सब २०० छिद्गवालो चलनीसे 
निकल जाय । जब सब मिट्टी खतम हो जाती हें तब प्रत्यक चलनीके कण 
सुखाकर तौल लिये जाते हैं | इससे यह पता लग जाता है कि कितने 
प्रतिशत कौनसी आकृति के कण हैं । 


इस प्रकार चीनी मिट॒टीको कर्णोके अचुसार विभाजन करनेंके कई 
उपाय हैं । ऊपर बताये गये उपायसे चीनी मिट॒टो अधिक मात्नामें विभा- 
जित नहीं को जा सकती। दूसरे उपायेके करनेके-लिये कुछ दूसरी 
वस्तुश्नकी आवश्यकता होती है । इनमेंसे एक को “इल्यूट्रियेटर” कहते हैं। 
ये कई प्रकारके होते हैं । प्रायः सबही अच्छे होते हैं ओर अपनी-अपनी 
इच्छाके अनुसार लोग इन्हें उपयोगमें लाते हैं । ये एक प्रकारके यंत्र हैं 
ओर इस सिद्धान्तपर बने रहते हैं कि पानोकी धारामें चोनो मिट॒टी 
बहानेसे उसके कुछ कण नीचे बेठ जाते हैं, और कुछ बह जाते हैं । किस 
आ्राकृति व परिमाणके कण बेठते हैं ओर किसके बहते हैं, यह पानीकी 
घारकी गतिपर निर्भर रहता है। यदि पानोकी धारकी गति तेज़ है तो 


श्द्य० भारतीय चीनी मिट्टियाँ 


बड़े-बड़े कण भी बह जाते हैं और यदि मन्द है तो छोटे कण भी बेढ 
जाते हैं | इस प्रकार पानीकी घारकी गतिको मनचाहा घटा-बढ़ा सकने के 
कारण एकही आकृति तथा परिमाणके कण अलग किये जा सकते हैं। 
यह कार्य इल्यूट्रियेटस हो जाता है| एक प्रकारके इल्यूट्रियेटरका वर्णन 
यहां किया जाता है । 
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इसमें लोहेके बने बेलनक अआकारके तीन सिलन्डर रहते हैं। इनका 
नीचेका हिस्सा पतला करके चुंगी सरोखा कर दिया जाता है। हरएकर्मे 
एक लम्बी नली वाली चंगी इस प्रकार लगी रहती है कि वह बेलनके 
डीक नौचेके हिस्सेतक पहुँच जाये । इसी बेलनमें, ऊपरकी ओर बगलनमें, 
एक और नली रहती है जो कि दूसरे बेलनकी चंगीके बगलमें मिलजाती 
है। इस प्रकार इस नली द्वारा ये तीनों बेलन जुड़े रहते हैं | ये तीनों भिश्न- 
भिन्न सतहपर रखे जाते हैं । मिट॒टो मिला हुआ पानी पहले मन्द गतिसे 
बेलन की चुंगीमें गिरता है। धीरे-धीरे ये पानी, वेलनके भरनेपर 
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उसकी बगलवालो नलीस निकलकर दूसरे बेलनमें जाता है और उसके 
भरनेपर तीसरेमें । यदि तुली हुई मिट॒टी मिला हुआपानी पहले सिलण्डरमें 
डाल। जाय तो चंगोकी नलो नीचेको सतह तक रहनेके कारण पानामें हमेशा 
खलबली मचाती रहेगी ओर बड़े-बड़े कण ही नीचे बेठ सकेंगे । छोटे- 
छोटे कण पानोको घारके साथ-ही-साथ ऊपर उठकर दूसरे सिलण्डरमें जा 
गिरेंगे। यह सिलण्डर पहलेस कुछ अधिक चौड़ा रहनेके कारण पानीका 
वेग कुछ कमहे। जाता है जिससे ऋुछ कण इसमें जमा हो जाते हैं । ये 
परिमाणमें, बच हुये क्यों सबसे बड़े होते हैं । शेष जो सबसे छोटे 
कण बचे रहते वे तीसरे सिलण्डरमें जा गिरते हैं। यह दूसरे सिलण्डरसे- 
भी अधिक चौड़ा रहता है । इसलिये इसमें पानीकी धार औरभी कम हो 
जानेसे बच हुये बारोक कण इसमें रह जाते हैं । बहुतही बारीक कण 
बाहर निकल जाते हैं और वे जमाकर लिये जाते हैं । किसो-किसो इल्यु- 
ट्रियटरमें एकही सिलण्डर रहता है| इसमें घाराका वेग कुछ देर एकसा 
रखकर नीचेके कण निकाल लिये जाते हैं । घाराका वेग कम करके फिर 
नीचके कण निकाले जाते हैं । इसी प्रकार धाराका वेग कम करके कण 
निकाले जाते हैं | ये सब दरबार अलग-अलग परिमाणके होते हैं। इनका 
परिणाम पानीको गतिपर निभेर रहता हे । 

यह सब करनेके पहले एक बात जानना श्रति आवश्यक है | चीनी 
मिट्टदीका इस प्रकार विभक्त करनेके पहिले उसे अच्छी तरह तोड़ लेना 
चाहिये ताकि टूटकर उसके कण अलग-अलग हो जाये । यह काये “राकिंग! 
मशीनमें बढ़ीही सहुलियतके साथ होता है । जबतक एक-एक कण अलग 
न हो जायें तब तक मिट्टीको इल्युट्रियेटरमें नहीं डालना चाहिये । 


खिंचाव शक्ति 
टेन्साइल स्‍्ट्र ग्थ-- किसी वस्तु को खींचकर तोड़नेमें जो ताक़त 
लगती है उसे खिंचाव शक्ति कहते हैं। अंग्रजीमें इसे टेन्साइल्न शक्ति कहा . 
जाता है । चोनी मिट्टोको यह शक्ति जानना आवश्यक है क्योंकि इसी शक्ति- 
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पर उससे वस्तुओं का बनाना, उन्हें कच्चमें यहां-वहां उठाकर रखना श्रादि 
निर्भर है । पहले लोगोंका ज़्याल था कि मिट॒टी की खिंचाव शक्ति ओर 
लचकम कुछु सम्बन्ध हे | परन्तु अब यह जयाल ग़लत समझा जाता है । 
वास्तवमें चीनी मिट॒टौके ये दोनों गुण एक दूसरेसे भिन्न हैं ओर दानोंमें 
कोई भी सम्बन्ध नहों हें । 

चोनो मिद्दीकी सिंचाव शक्ति निकालनेके-लिये एक विशेष प्रकारको 
इंटकी आवश्यकता होती हे। यह्द इट लम्बाईमें ३ इंच, बौचमें $ इंच 
चोाड़ी और दोनों सिरोपर १३६४ इंच चौड़ी रहती है । ये एक विशेष 
ग्रकारके फरमेंमें बनाई जातो हैं| इन्हें बनाते समय इस बातका ध्यान रखना 
चाहिये कि फरमेंके भीतर मिट्टी समान रूपसे दबाई जाय, जिससे खिंचाव 
सब तरफ़ बराबर रहे । इस प्रकारको इंटको सुखाकर उसे एक विशेष 
प्रकारकी मशीनसे तोड़ा जाता है । इसके तोड़नेमें जितना बल लगता हे 
बह वज़नके रूपमें मालूम हो जाता है | खिंचाव शक्ति पोंड प्रति वर्ग इंचमें 
निकालना होता हैं । इन इटोंको भिन्न-भिन्न तापक्रमों पर गरम करके 
तोड़ा जाता हैं और वह खिंचाव शक्ति उसी तापक्रमकी होती है । 
ये सब भिन्न होती हैं । इंटोंकी तोड़नेमें देखा गया है कि ये इटें ढीकसे 
नहीं टूटतीं। इसलिये कम-से-कम ६ इंटें एकही तापकमपर पकाकर 
तोड़ना चाहिये ओर इनका औसत निकालना चाहिये । ऐसा करनेस फल 
प्रायः ढौक होता है । 

चीनी मिट॒टीमे भिन्न-भिन्न मात्राश्रोमें खिंचाव शक्ति रहती है । कुछ 
पोंड वर्ग इंचसे लेकर सकड़ों पोंड प्रति वर्ग इंच तक रिंचाव शक्ति पाई 
जातो है । बहुधा यद्द देखा गया है कि जिन मिट्टियोंमें बालू अधिक रद्दती 
हैं अथवा उसके कण मद्दीन होते हैं उनकी खिंचाव शक्ति कम रहती है । 
परन्तु इसमें अ्रपवादभी हे । 

खिंचाव शक्तिको लेकर कई परोक्षायेंकोी गई हैं । उनसे मालूम हुआ 
है कि जिस चीनी मिट्टोमें अति छोटे-छोट कण होते हैं उसमें खिंचाव 
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शक्ति सबसे कम होती है । इससे अधिक उन मिद्टिटियोमें रहतो है जो 
रेतीली होती हैं। जिन चीनी मिट्टियोंमें छोटे, मध्यम ओर बड़े कण 
बराबर-बराबर मात्रामें रहते हैं, उनमें खिंचाव शक्ति अधिक रहती 
है । ऊपर दी गई परीक्षा्रों के फलसे यह सिद्धु होता है कि ग्रधिक खिंचाव 
शक्ति होनेके-लिये सब प्रकार कर्णोका बराबर मान्रामें होना आवश्यक 
है । छोटे अथवा बड़े कण अधिक मात्रामें होने से खिंचाव शक्ति कम हो 
जाती है। शायद कणोंमें ओर खिंचाव शक्तिमें कुछ आपसी सम्बन्ध 
है। बातभी ठीक है। भिन्न-भिन्न आकृति तथा परिमाण के कण आपसमें 
भल्ली-भांति ठसकर बेठते हैं । इसलिये उनका आपसी मेल अधिक होनेके 
कारण उन्हें खींचकर अलग-अलग करनेमें अधिक ताक्रतको आवश्यकता 
होती है । यदि यह बात ठीक है तो क्रिसोभी चोनो मिट्‌टीके कर्णोंकी 
आकृतिमें हेरफेर कर देनेसे उसकी खिंचावशक्ति बढ़ाई-या-घटाई जा सकती 
हे। इसपर -भी परिक्षाएँ की गई हैं | इन परिक्षा्शेके फलस लेग इस मतपर 
पहुँचे हैं कि यदि दो चीनी मिट॒ट्यां, कम खिंचाव शक्ति की हों और एकके 
कण बड़े हों व दूसरेक छोटे, तो उन दोनोंको आपसमें मिलानस जो मिश्रण 
बनता है उसकी खिचावशक्ति दोनोंकी अलग-अलग खिंचाव शक्तिसे कहीं 
अधिक होती है । नीच ऐसो परीक्षाका फल दिया जाता है ।' 
रेतीली मिट॒टी बड़े कणवाली खिंचाव शक्ति १८२ पों० प्र व इं, 
अति छोटे कशवाली मिट॒टी..... ,, »+ १३७ ,, न 
दोनोंका मिश्रण ......... ... ... ,, » रेप ,, हर 
कुछ लोगोंका यहभी मत है कि चीनी मिट्टीकी खिंचाव शक्ति 
उसमें पाये जानेवाले विलेय लवणोंकी मात्रा पर निभेर रहती हे । 
किन्तु इस मतपर अ्रभी लोगोंका पूरा विश्वास नहीं है। जिस चीनी 
मिट॒टीकी खिंचाव शक्ति अधिक होती हे वही बड़े-बड़े नल तथा भारी- 
भारी वस्तुओंके बनानेमें उपयेागी साबित होती है । 


'रीज़, एच, "क्रोज़', १९१४, १५४ 
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5 । 
चीनी मिट॒टीके कर्णोके बीचकी जगह पानीसे भरी रहती हे । 
जिन मिटिट्योंमं एसी जगह अधिक रहती है वे पानी अधिक साखती 
हैं और जिनमें कम रहतो है व कम । जब मिट्‌टी गीलौकरके उसकी वस्तुएं 
बनाकर सुखाइ जाती हैं तब, सूखनेपर, उसका बहुतसा पानी उड़ जाता 
है । इस पानीके उड़नेपर चीनी मिट॒टीके कण पास-पास खिंच श्ाते हैं । 
जिसके कारण चीनी मिट्टी कुछ सिकड़ जाती है। हवामें चोनी मिट्टी 
सुखानेसे जो सिकंड़न होती है उसे हवाई सिकड़न कहते हैं । हवाई 
सिकड़न प्रायः कम ही रहती है । इस प्रकारकी सिकुड़न रेतीली चीनी 
मिट्॒टीमें लगभग ५ प्र०श० और ,खूब लचीली चीनी मिट्टीमें लगभग 
3० या १२ प्र० श० तक रहती है । चीनी मिट्‌टीमें यह सिकुड़न औसतमें 
€ या ६ प्र० श० तक पाई जात हे । 
केवल हवामें-ही सुखाकर चीनी मिट॒टोकी सारी आद्वता नहीं निक- 
लती । इसलिये चीनी मिट॒टीमें आद्वता रहने परभी उसको हवाई सिकु- 
ड्न समाप्त हो जातो हैं । शेष आद्वता मिट्टीको ११० से० के तापक्रमपर 
लगभग चार घंट गरम करनेस निकलती है| इसलिये हवाई सिकुड़न 
समाप्त होनेपर और चीनी मिट्दीको ११० से० पर गरम करनेसे जो 
सिकुढ़न आती हे उसे ११०" से० वाली सिकुड़न कहते हैं । 
चीनी मिट॒टीको ११० से० के तापक्रमपर गरम करनेसे उसकी सारी 
आाद्वता निकल जाती हैं ओर उसमें एक दरज़तक सिकुढ़न आ ही जाती 
है । इतना करनेपर-भी उसका संयोजित जल लेशमातन्रभी कम नहीं होता । 
यह संयोजित जल आगमें तपाये जानेपर-ही निकज्षता है । इस जलका 
निकलना ४००" से० के तापक्रमसे आरम्भ द्ोता है। ६००” से० तक सब 
जल निकल जाता है | इसके निकल्ननेसे-भी चीनी मिट॒टीमें सिकुदन होती 
है । इसके बाद चीनी मिट्टीको जितना अधिक गरम किया जाता है उतनी* 
दी अधिक उसमें सिकुंड़न होती है | यह मिट्टी तब तक सिकड़ती रहती है 
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जबतक कि इसका पिघलना न शुरू हो। इस प्रकारकी सिकुड़न, आद्वृता तथा 
संयोजित जलके कारण नहीं होती, परन्तु इसका कारण यह हैं कि चीनी 
मिट॒टीमें कई प्रकारके लवण तथा पदाथ मिले रहते हैं। उनके 
तपाये जानेसे गेसे निकलती हैं । इनका निकलना साधारणतया ६०० 
से० के बाद ही होता दे । इसलिये गैसोंके निकलनेपर-भी सिकुड़न उसी 
प्रकार होती है जेस आद्वता तथा जलके निकलनेसे । इनके निकलनेसे-भी 
कण पास-पास खिंच जाते हैं । इस प्रकारकी सिकुड़न को “अश्लि सिक- 
ड्न”” कहते हैं । यह चीनी मिट॒टीको भट्टीमें पकानेसे आतो हे । 


बहुघा चीनी मिट्टी को छोटी-छोटी इंटें बनाकर उनकी हवाई सिक्‌- 
ढ्न निकाली जाती है । यह बहुघा ९ या ६ प्र० श० होती है । कुछ थोड़ी 
उन्हें ११० से० पर सुखानेसे होती है । इसके बाद भट॒टोमें लगभग 
४००” से० तक पकानेमें थोड़ी सिकुड़न संयोजित जल निकल जानेके 
कारण और होती है । यदि उसे ओर ऊँचे तापक्रमपर गरम किया जाय 
तो ६०० से० से लेकर ६०० से० तक गेसोंके निकलनेपर वज़न तो 
अवश्य कम होता है, पर ऐसी कोई खास सिकुड़न नहीं होती । ६०० से० 
के बाद १०००” से० तक फिर सिकुड़न होती है पर ५००० से० से ल्लकर 
११००" से० तक तो ख़ब होती है । ४००” से० और ६०० से० के बीच 
मेंगसेंके निकलनेसे सिकुड़न कम परन्तु छिद्वता अधिक आती है | इसका 
अर्थ यह निकलता है कि चीनी सिट॒टी को €००' से० तक धीरे-धीरे गरम 
करना चाहिये। उसके बाद ६०० से० तक तापक्रम शीघ्रतासे बढ़ाया जा 
सकता है। ६०० से० के बाद धोरे-घीरे तापक्रम बढ़ाना चाहिये । 

चीनी मिट्टियोंमें अधिक सिकुडन होना एक श्रौगुण समझा जाता है । 
इसलिये अधिक सिकडन वाल्ली मिट्टीको कम सिकुड़न वाले पदाथीसे 
मिलाकर काममें लाया जाता है । लोगोंका यहभी मत है कि सिकड़न का 
परिमाण कर्णोके परिमाणपर निर्भर रहता है । जितनेंही छोटे-कण हंंगे 
उतनी ही सिकड़न अधिक होगी । इसलिये कर्णोका परिमाण बढ़ा देनेसे 
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भी सिकुड़न कम की जा सकती हैं। बाज्ञ लोग बालू मिलाकर सिकुडन 
कम करते हैं | ऐसा करनेसे खिंचाव शक्तिभी कम हो जाती है। और मिट- 
टीको काय योग्य बनानेके-लिये जलकी भी आवश्यकता कम होती है । 
इस बारेमें परीक्षा करनेपर जो फल मिले है वे यों हैं । 
पदार्थ जल प्र >श० हवाई सिकुइन प्र० श० खिंचाव शक्ति प्र० श० 
चीनी मिद्दो ३२ ६ ३ १०८ पों० 
चीनी मिद्दी+ १५६. ३३ ६३ पों० 
४० प्र० श० बालू 

सिकुडन जाननेकी विधि--सिकुड़न जाननके-लिये पहिले एक 
छोटी-सी इट बनाकर उसमें दो इंच लम्बी एक रेखा खींच देते हैं । इटको 
हवामें सुखाकर अथवा किसी विशेष तापक्रमपर गरम करके ठंडा होनेके 
बाद फिर उस रेखाको नाप लेते हें। जा कुछ कमी होती है उसका 
प्र» श० हिसाब लगानेपर सिकुड़न मालूम हो जाती हैं । नापनेके लिये 
सूच्मदर्शक यंत्र काममें लाया जाता है । 

ऊपर दी हुईं सिकुड़न लम्बानकी सिकुड़न हैं। पर चीनी मिट्टी 
प्रत्येक ओरसे सिकुडती हे इसलिये इसमें आयतनी सिकुड़नभी होतो है । 
यहभी एक विशेष प्रकारके यंत्रस नाप ली जाती है । इटका आयतन पकाने- 
के पहले और बादमें मालूम कर लिया जाता हैं । जलनेके बाद जा कुछ 
कमी आयतनमें होती है उसका प्र० श० हिसाब लगाकर सिकुइन मालूम 
की जाती है । 

छिद्रता 

चीनी मिट॒टीके छिद्दोंके एकट्ठ: आ्रायतनको छिद्गधता कहते हैं। 
यह प्रतिशत दिखाई जाती है | यद्‌ १० घन इंच चीनी मिट्टीमें $ घन इंच 
केवल छिद्रोका-ही घनफल है तो $ घन इंच उस १० घन इंच चीनी 
मिट॒टीकी छिद्धता होगी । इसे अतिशतमें परिवर्तित कर देनेसे १० प्रति- 
शत दछिद्रता होगो। कहा जाता है कि कण जितनेद्दी गोलाकार होते 
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हैं, छिदताभी उतनीही अधिक होती है। साथ-ही-साथ कण जिसने- 
ही महीन होते हैं छिद्वताभी उतनीही बढ़ जाती है । चीनी मिट्टीकी 
पानी सोखनेकी शक्तिभी डसको छिद्गतापरहो निर्भर रहती है । इसलिये 
चीनी मिट॒टीको किस प्रकार सुखाना चाहिये यह उसके छिद्धताके ज्ञानपर 
निभेर रहता हैं चीनी मिट्िट्योंमें जलानेपर-भी छिद्वता रहती है। जब 
पकानेपर चीनी मिट्टीके अ्वयव गलने लगते हैं तब उसकी छिद्धता नष्ट 
होती है । सघन चौनी मिटिटियोंमें कम छिद्गता होती हे । 

छिद्रता जाननंकी विधि--छिद्गबता जाननेके-लिये कई टुकड़ोंकी 
आवश्यकता होती हैं। ये टुकड़े कमसे-कम १ या १२ इंच लम्बे, इतनेही 
चाड़े तथा ऊँचे होने चाहिये | इन टुकड़ांको पहिले हवामें सुखाकर तोल 
लेना होता है | इसके बाद इन्हें मिट॒टोके तेलमें (जिसका घनत्व मालूम 
हो), डालकर इनका आयतन निकाल लेना चाहिये । बादमें इन्हें इसी तेल- 
में डालकर कुछ घंट तकके लिये छोड़ देना चाहिय, ताकि मिद्दीके छिद्रोंके 
अन्दर तेल अच्छी तरहसे पेठ जाएँ । इसके बाद य टुकड़े तेलस निकाल- 
कर, भली-भों ति पोंछनेके पश्चात्‌, सुखाकर तौल लिये जाते हैं | छिद्गता 
नीचे लिखे नियमके अनुसार हिसाब लगाकर मालूम की जाती है । 


छित्॒ता-- जे और सूखे टुकड़ेकी तौलमें अन्तर + तेलका घनल ,( ,,« 
टुकड़का आयतन 
श्रथवा इसे सूच्मरूपमें लिखनेके लिये:--- 
श्थ्र 


घ्‌ 
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जब : अ - गीले और सूखे टुकड़ोंकी तौलमें श्रन्तर । 
घर तेलका घनत्व 
ब-+ टुकड़ेका आयतन 
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आगमें पकाये गये चोनी मिट््‌टीके टुकड़ोंकी छिद्वेता तेलके द्वारा न 
निकालकर पानीसे-ही निकालो जा सकती है। जब पानी उपयोगमें तल्ञाया 
जाता है तब पानीका धनत्व १ होनेके कारण ऊपर दिया हुआ नियम 
और सरल हो जाता है जेसा कि नीचे दिया हैः-- 

छिद्धता ८: दब - (१०० 
हिद्रतापर असर डालनवाले चीनी मिट्टीक गुण--यह देखा 
गया है कि छिद्रता नीचे दी गईं बातोंपर निर्भर रहती है । 
१, चीनी मिट॒टीके कर्णोंकी आकृति । 
२, चीनी मिट्टीके कर्णोंका परिमाण । 
३, छोटे और बड़े कर्णोंका क्रम । 
४, चीनी मिट्टीके अवयवेंके गुण व ओगुण । 
£, वस्तुएं बनानेकी विधि । 
६ कर्णोंका घना अथवा बिरला होना । 
७ तापक्रम । 

चीनी मिट्टीमें कारबन युक्त पदार्थ तथा दूसरे अधिक छिद्गतावाले 
पदार्थ मिल्रानेसे उसकी छिद्गता बढ़ाई जा सकती हैं। चीनी मिट॒टीको 
अधिक ऊंचे तापक्रमपर पकाकर, ताकि उसके अवयवब गलने लगें, उसमें 
एसे पदार्थ मिला दुते हैं जो गलकर छिद्रोंका बन्दुकर दें। ऐसा करने से 
डसकोी घिद्गता कम की जा सकती है । 

घनत्व 

चीनी मिट्टी घनी है श्रथवा बिरली यह जाननेके-लिये उसका घनत्व 
निकाला जाता है। इसोपर मिट॒टीकी गालनीयता तथा छिद्रता निर्भर 
रहती है | इसके सिवाय घनत्वका कोई विशेष उपयोग नहीं होता । इसे 
जाननेके-किये या तो “पिकनोमीटर”” नामक यंत्रका उपयोग होता हैं या 
फिर छिद्गता निकालनेवालाडी यंत्र काममें जाया जाता है । चीनी मिट्‌टी 
का घनत्व नीचे दिये नियमसे निकाज्ञा जाता हे । 
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ग 
घनत्व ८ भ्र-छ 
जब कि: ग >-सूखे टुकड़ेकी तौल । 
अर -- टुकड़ेका आयतन । 
छ +>टुकड़ेकी छिद्गता। 
दूसरा तरीक़ा घनत्व ब्रोतल द्वारा निकालनेका है। यही अधिक 
अच्छा है। इसका विवरण भौतिक विज्ञानके किसीभी ग्रन्थमें मिल 
सकता है। 


गालनीयता 

ऊपर यह बात देखी जा चुको है कि चीनी मिट्॒टी किसी एक 
धातुकी न बनी होकर, कई धातुश्नोंके मिश्रणसे बनी होती हे। इन 
धातुओंके भिन्न-भिन्न गलनाडू होते हैं । इस कारण सब चीनी मिटिट्योंके 
गलनाऊइू एक नहीं होते । भिन्न-भिन्न चीनी मिट्टियोंके गलनाडू भिन्न-भिन्न 
होते हैं। जब चीनी मिट॒टी पकाई जाती है तब पहिल उसी धातुका गलन, 
शुरू होता है जिसका गलनाडू सबस नीचा रहता है | इसके गलतेही इसके 
शआरास-पासकी धातुएभी गलने लगतो हैं । 

गालनीयताकी तीन दशाएँ --इस प्रकार देखनेसे यह ज्ञात होगा 
कि चीनी मिटिटियोंको पिघलते समय तीन प्रकारकी दशाएं रहती हैं । 

१ इस दशाकों “अधंगालनीय” दुशा कहा जा सकता है। कोई- 
कोई “अ्रध॑कांचीय”” दशा कहनाभी पसन्द करते हैं | इस दुशामें पिघलना 
आरम्भ होता है। मिट्टीमें थोढ़ी-थोढ़ी नरमी ञ्राना शुरू हो जाता है । 
लगभग सभी छोटे-छोटे कण पिघल जाते हैं । इन कर्णोंका पिघलकर एक 
दूसरेसे चिपकना शुरू हो जाता है। परन्तु ये छोट-छोट कण एक 
: दम ही नहों पिघल जाते। बड़े-बड़े कण तो बहुतही कम पिघलते 
हैं। मिट्टीमें इस प्रकारकी गालनीयता रहती हे कि बड़े-बड़े कर्णोको छोड़- 
कर छो2-छोटे कण कदाचितही पहिचाने जा सके । मिट्टी में नरमी श्राना तो 
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अवश्य शुरू हो जाता है परन्तु कर्णोंके पिघलनेकी दशा ऐसी रहती है 
कि मिट॒टीके छिद्गता बन्द नहीं होते । उसमें छिद्वता रहती है । इस दशाकी 
मिट॒टीको कठोरता ६ से ६५ तक रहती है । ( फेल्सपारकी कढोरता ६ है 
ओर स्फटिककी ७) यह चाकूसे खरोंची नहीं जा सकतो । 

२. दूसरी दशाकों “गालनीयता” अथवा “कांचीय'” श्रवस्था कहते 
हैं। यह अवस्था “अधंकांचीय” अवस्थासे २० से० लेकर ११२ ताप- 
क्रम के ऊँचा होनेपर आती है। इस दशामें तापक्रम अधिक होनेके कारण 
सारे कण, छोट-बड़े दोनों-पिघलने लगते हैं। ये कण पिघलकर एक 
दूसरेसे मिल जानेके कारण सब छिद्र बन्द हो जाते हैं। इस अ्रवस्था में 
चीनी मिट॒टीकी छिद्धता नष्ट हो जातो हैं । मिट॒टीको जितना सिकुड़ना 
होता है, सिकुड़ जाती है | ठंडी होनेपर चीनी मिद्दीकी सतह चिकनी हो 
जाती है । कण पहिचाने नहीं जा सकते । इस अवस्था तक वस्तुश्नोंकी 
आकृति बिगड़ती नहीं है। कठोारता खूब अधिक हो जाती है । 

३, यह मिट॒टीके गलकर बह निकलनेकी अचस्था है । ऊपरकी 
दोनों दशाओंमें मिटी पिघलती अवश्य है परन्तु इतनी नहीं-कि बह 
निकल । इस तीसरी अवस्थामें तापक्रम इतना अ्रधिक रहता है कि मिट्टी- 
के पिघलकर बहने लगनेके कारण उससे बनी हुई वस्तुओंकी आकृति 
बिगड़ जाती है । 

बहुधा चीनी मिट्॒टीका एक अवस्थासे दूसरी अ्रवस्थामें परिशित होना 
एकाएक होता है, इसलिये प्रत्येक अवस्था भली-भांति पहिचानी जा 
सकती है | कभी-कभी एक अवस्थासे दूसरी श्रवस्थामें परिणित होने की 
गति इतनी धीमी होती है कि पहली अवस्थाकी आखिरी दशा और दूसरी 
की शुरूकी दशा पह्िचानी नहीं जा सकती । गुण्णोर्में धीरे-धीरे परिवर्तन 
होनेके कारण वे भो ठीक तौरसे नहीं जांचे जा सकते और वे एक दूसरेसे 
मिलते-जुलते रहते हैं। पहिली दशाके सबसे ऊँचे तापक्रम में ओर 
तीसरी दशाके आरम्भ होनेके तापक्रममें २८ से० से लेकर २७२" से०तक 
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का श्रन्तर रहता है। यह अन्तर भिन्न प्रकारकी मिटिटियोंमें भिन्न-भिन्न 
रहता है । श्री द्वीलरने इसी प्रश्नको जाननेके-लिये परिक्षाएँ की हैं । उसे 
नीचदिया फल मिला हे ।' 
चीनी मिट॒टी अ्रन्तर 
अधिक चूना युक्त चीनी मिट॒टी ७४६ फं० या ३४ से० 
»  अशुद्ध चीनी मिट॒टी या शेन्न ३०० फे० या १४६ से० 


कम १$ 99 9). 99 9) ३९० फे० या १ ७७ स ० 
अप्िजित चीनी मिट॒टी 9०० ! फः ० या २० ७) सं० 
झुद्ध ,, १9 १99 ६००: फ० या २६० से० 


जहां तक बन पड़े इन दशाओंक तापक्रममें श्रधिक अन्तर रखनंका 
प्रयत्न करना चाहिये। उपयोगमें आनेवाली चीनी मिट्टीकी वस्तुएं 
बहुधा दूसरी अवस्था तकही पकाई जाती हैं । यदि दूसरी और तीसरी 
दशाके तापक्रममें श्रन्तर कम रहता है तो ज़रासे तापक्रमके बढ़ जानंसे 
दूसरी से तीसरी अवस्था एकदम हो जाती है ओर मट्टीके मीतरकी 
सारी वस्तुएं पिघलकर बहनें लगती हैं । उनकी आकृति बिगड़ जाती है। 
भट्टीके भीतरका तापक्रम थोड़ा-बहुत इधर-उधर रहताही है और जब तक 
कि भिन्न-भिन्न दुशाश्रेंके तापक्रममें अधिक अन्तर न हो उस॑ सम्भालना 
एक प्रकारसे असम्भवही है । 

गालनीयतापर किस-किसका प्रभाव रहता है--चीनी मिध्टियों- 
की गालनीयता भिन्न-भिन्न होती है । और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है कुछ दूसरे पदार्थोपर या दशाओंपर निर्भर रहती है । जिन पदार्थों 
अथवा दशाश्रोपर यह निभंर रहती है वे नीचे दिये जाते हैं । 


१. चीनी मिद्दीके द्वावक पदाथापर । 
२. अभिजित तथा दूसरी मिट्टीके कर्णोके परिमार्णोपर । 


*# रीज, एच, “क्लेज', १९१४, १६८ | 
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३. चीनी मिट्॒टीकी अन्य घातुअंकेि भल्ती-भांति मिले रहनेपर । 
४. भट्टीके भीतरकी अप्रिकी दशापर कि :--- 

(अ) वह आक्सीकारक हे अथवा 

(ब) लघ्वी कारक है । 
५.. चीनी मिट॒टीके दूसरे रसायनिक तत्वोंको गढ़नपर । 


चीनी मिट्टीमें द्वावक पदार्थोकी मात्रा जितनीही अ्रधिक रहती है 
उतनीही वह अधिक गालनीय होती है । रिचरने परीक्षा करके जो परि 
णाम निकाले हैं वे इस प्रकार हैं--- 

१. चीनी मिट॒टीकी गाज्ननीयता नीच दिय हुए प्रावक पदाथोंके ऊपर 
निर्भर रहती है । 

मेगनीशिया, केलशियम श्राक्साइड, लोहस आक्साइड, सोडा और 
पोटाश । 

२. ऊपर दी हुईं आक्साइडोंको यदि उनके रसायनिक रूपमें बराबर 
बराबर लिया जाय तो वे चीनी मिट॒टीकी गलनीयतापर समान रूपसे 
प्रभाव डालेंगी । उदाहरणाथ यदि ४० अंश मेगनीशिया या २६ अंश 
केलशियम आक्साइड या ७२ अंश लोहस आक्साइड या ६२ अंश 
सोडा या &२ अंश पोटाश लिया जाय तो सबका अ्रत्नग-अ्र क्षय प्रभाव 
चीनी मिट्टोपर समानही पढ़ता है । 

३. चीनी मिट॒टीमें पाये जाने वाले सब द्वावक पदार्थ मिज़्कर अ्रपनी 
रसायनिक समानताके जोढ़के अनुसार गालनोयतापर प्रभाव डाखते 


हे | जैसे ई--- 


०, (- सोडा 
०, १४ केलशियम झाक्साइड 
०७०, ३० 


का वही प्रभाव ड्वोगा जो कि 
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०, १० पोटाश 

०. १० केलशियम आक्साइड 
०, १० लोहस & 
०, ३० का । 


करणणके परिमाणपर गालनीयताका निभंर रहना ऊपर बताया जा 
चुका हे । जितनेही कण छोटे होंगे गलनाड़ उतनाहीं नोचा रहेगा। 
बड़े-बड़े कण कठिनतासे गल्लते हैं। इस तरह सब प्रकारकी धातुओ्रोंके 
भिन्न-भिन्न प्रकारके कर्णोका भल्नी-भांति मिला रहना आवश्यक है । नहीं 
तो जहां द्वावक पदार्थके कण एकट्ट हो जाते हैं उतने स्थानकी चीनी 
मिट॒टीका गलनाइझ नीचा हो जाता है । और शोष स्थानोंकी मिट॒टी देरमें 
गलती है । 

यह बहुधा देखा गया है कि चीनी मिटिट्यां बजाय लध्वीकारक 
वातावरणक अआक्सीकारक वातावरणमें शीघ्रतासे पिघलती हैं । यह- 
भी देखनेमें आराया है कि वही चीनी मिट॒टी जो कि एक तापक्रममें 
आक्सीकारक वातावरणमें गल जाती है उसी तापक्रममें लध्वीकारक 
वातावरणमें नहों गलती । 

गालनीयता निकालनेकी विधि--गालनीयता निकालनेके कई 
नियम हैं । परन्तु कोई-भी बिलकुल ठीक नहीं है । प्रत्येकमें कुछ-न-कुछ 
कमी रह ही जाती है। फिरभी यहां दो तीन नियम दिये ज्ञाते हैं। ये 
बहुधा काममें-भी लाये जाते हैं । 
विशाफ़का नियमः 


[ अल्युमिनाका आक्सौजन ]* 


[द्वावक पदार्थोका आक्सीजन] [सिलिकाका आक्सीजन] 
इसी नियमसे विशाफ़ने अभिजित मिट्टियोंकोी ७भागोंमें विभाजित किया 
है। पहिले भागकी चीनी मिट्टियोंका गलनाकू सबसे ऊंचा है और उसकी 


गालनीयता +- 


के 
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गालनीयता ऊपर दिये गये नियमके अनुसार १४ हैं। सबसे आख़िरी 
भाग वह है जिसमेंकी मिट्टियोंका गलनाइु सबसे कम है ओर उनकी 
गालनीयता १.६ है । यह नियम सब लोगोंने माना नहीं है । 
से गरका नियमः 
[ अ्रब्युमिना अल्युमिना 
गालनीयता +5 “3.3. 
[ द्वावक पढ़ार्थ  सिलिका ] द्वावक पदार्थ 





गोकि ये नियम विशाफ़के नियमस अच्छा सममा जाता हे परन्तु 
चीनी मिट॒टी की छिद्गता तथा उसकी गढ़नका विचार इस नियममें-भी 
नहीं होता । 
हीलरका नियम 





श्र 
गालनीयता ८ - 
एलनोय ड>» ड! 


जब कि अ-- सिलिका, अल्युमिना, टाइटनिक ऐसिड, पानी तथा कारबो- 
निक एसिडका जोड़ । 
ड॒ - द्वावक पदार्थोका जोड़ 
ड”! >>क्षारका जोड़ 
यह नियम सिलिका और मुक्त सिलिकापर अ्र॒लग-अल्ग विचार 
न करके एक साथही विचार करनेक कारण ठीक नहीं समझा जाता । 
श्री हीलरने इसी नियममें बादमें थोड़ा सुधार किया है। यह 
सुधारा हुआ नियम गोकि बिलकल ठीक नहीं समझा जाता फिर भी 
दूसरे नियमोस अच्छा है | सुधारा हुआ नियम इस प्रकार है :-- 
गालनीयताज अनन्त 5 
ड।डनक 
जब कि अ, ड और ड' ऊपर दिये संगरक नियम अनुसार ही हैं पर 
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क-- १, जब चीनी मिट्टीके कण बड़े हों और उसका घनत्व २५ से 


अधिक हो | 
क-- २, जब चीनी मिट॒टीके कण बड़े हों और उसका घनत्व २ से २२२ 
तक हो । 

कद ३, ,, ),; 99 99 ] 9१ कर ७्क्से 
२० तक हो । 

__ कप हों * से 

के -- २, 99 99 ११ 9) छाट 9१ १9 939 २ २< 

अधिक हो । 
क्‌--३, ,, ,; 95 १99 9) 9१ 99 २२० 9». पके 
हो। 

करत ७, ,, १» 99 59 99 १9१ १95 १७५ स॑ 
२२४ तक हो । 


ऊपर दिये गये नियमोपर विचार करनेस मालूम होगा कि इन नियमों 
द्वारा गालनीयता जाननेंके-लिये चीनी मिट॒टीके रसायनिक विभाजनके 
जाननेकी आवश्यकता होती है । इसलिये कोई-कोई लोग चीनी मिट्टी 
को भट्‌टीमें रखकर उसका गलनाडह देख लेते हैं। गलनाइू देखनको-भी कई 
विधियां हैं । पहलीतो यही है कि पायरामीटर यंत्रसे तापक्रम नापा जाय । 
यह विधि सबसे अच्छी है दूसरी विधिमें कुछ विशेष प्रकारकी आकृतिके 
अ.र विशेष तरीकेसे बनाये हुए मिश्रणके लम्बरे-लम्बे परन्तु छोट-छोट 
टुकड़े लिये जाते हैं। इन्हें “कान” कहते हैं। ये कई शकारके रहते 
हैं और प्रत्येकका गलनाडूु अलग-अलग होता है। भट॒टीके भीतर 
भिन्न-भिन्न, परन्तु जाने हुए तापक्रमपर गलने वाले, कोनभी रख 
दिये जाते हैं। जैसे-जेसे गलनाडुका तापक्रम होता जाता हैं वेसे- 
वैसे ये कोन नरम होकर भुक जाते हैं। जिनके गलनाडू नहीं पहुँच 
पाये है वे झ्ुकते नहीं हैं। तब चीनी मिट॒टोकी गालनीयता भुकने 
वाल कोन में से सबस 3च गलनाड़ और न मभ्ुकनंवालॉमिं-स सबसे 
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नीचे गलतनाकृके बीचमें होती है। ये कोन इस प्रकार हैं और बाज़ारमें 


बिकते भी हैं :--- 
भिन्न-भिन्न कोन--- 
कोन का नम्बर उनका गल्लनांक 
०२२ ६००" से० 
०२१ ६२४० ,, 
०२० ६७० बे 
०१ ६ ३६० ,, 
०प्प ७१० हे 
०१७ छ्० ५६ 
०१६ ७९६०) 5 
०१० ७३० 
०१४ ८१९ ,, 
०१३ पर३े< ,, 
०१२ परेर ,, 
०११ पूण० ,, 
०१० 8००” 36 
०६ ४२० ११ 
अब 8४० 98 
०७ &६० 9) 
०६ ६८० ,, 
०९९ १००० बह 
०३ १०२० १9 
०३ १०४० 
०२ १०६० ३५ 


(3 
०१ १००३० $) 
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29 ॥ &6 ,७ ८“ ७८ ० ५७ ७» 


कि... ७5 
करत ० 


कर राज + 7 लक] कार्यति 4 #१ 
29 # €&6 ,७ ७ ७०८ ० 


नह व के 0 0 0 9 २ 
/#ी.. «पु ७९ ९७०७ ७? «७ ७ 


११०० से० 


११२० 
११४० 
११६० 
११९८० 
१२०० 
१२३० 
१२९० 
१२८० 
१३००: 
१३२०: 
१३९०: 
१३८० 
१४१० 
१४२४३: 
१४६० 
१४८० 
१७००) 
१९२०: 
१९३० 
१९६०: 
१६१०- 
१६३०: 
१६९० 
१६७०: 
१६३६० 
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२७ १७१० ,, 
र्८ १७३० ,, 
२६ १७९० हर 
३० १७७० ,, 
३१ १७६० ,, 
३२ ८२ ,, 
शेड ब८छर०' भर 
३४ १८६० ३५ 
३९ १६२० ,, 
४१ १९६० से० 
3२ २००० से० 
रंग 


कच्चे रूपसें चीनी मिट्टीका रंग--चीनी मिह्दीका अपना 
मोलिक रंग सफ़द है | जब उसमें किसीमी प्रकारकी अशुद्धियां नहीं 
रहतीं तब वह अपन कच्चे रूपमें-भी सफ़ेदही रहती हैं । अ्रशुद्धियोंसे भरी 
चौनी मिद्दीका रंग सफेद नहीं रहता। उसका रंग उन अशुद्धियोंपर 
निभर रहता हैं। ये रंग देनेवाली चीनी मिट्टीकी श्रशुद्धियां या तो 
कारबन या कारबन युक्त पदाथ, या लोहेके संयोजन से बने पदाथ हैं । 

कारबन तथा उसके पदाथ चीनी मिद्दीको प्रायः भूरा, नीला अथवा 
काला रंग देते हैं । ये रंग भी इन पदार्थीको मान्रापर निभेर रहता है । 
थोड़ीभी माञ्नामें रहनेसे भूरा रंग आ जाता है | लगभग ३ प्र०श० कार- 
बन तो चोनी मिट्टीको काल्ाही कर देता है। कोई-कोई चीनी मिट्टी 
१० श्र० श० कारबन अथवा ऐसेट्टी पदा्थौसे युक्त रहती हे । 

खोहाय तथा उसके संयोजनसे बने पदाथ चीनी मिद्देको पौला,ल्ञाल, 
गुलाबी, बादामी आदि रंगसे रंग देते हैं । हरा रंग लोहेके सिलींकेटके 
कारण द्ोता है । द्वाइमोनाइट पीला तथा दूसरी आक्साइड लाल रंग देतो 
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है कच्चे रूपमें यदि लोहंकी आक्साइड अधिक रहीं ओर साथही-साथ 
कारबनभी अधिक रहा ता लाल रंग कालेमें छिप जाता है । एक ही रंगकी 
दो चीनी मिट्टियोंमें एकमें ३.१२ प्र० श० और दूसरीमें १२ ४ प्र० श० 
लोहिक आक्साइड तक पाई गई हैं। ऐप उदाहरणभी कम नहीं हैं । 

पकानेपर चीनी मिद्ठीका रंग-- चीनी मिट्ठोके कच्च रूपका रंग 
उसके पकाय जानेंके बाद के रंगका द्योतक नहीं है। फिरभी यह देखा गया 
है कि लाल चीनी मिद्दी पकानेपर लालही रंग देती हैं । पीजी मिद्ी 
बादामी या लाल रंग, कत्था रंगको मिट्टी बहुधा लाल या कत्था रंग, सक्द 
ओर भूरी मिट्टियां लाल अथवा बादामी रंगकी पकानपर हो जाती हें । 
चूना युक्त मिट्टियां लाल, पीली अथवा भूरे रंगकी होती हैं ओर जलानेपर 
लाल या बादामी रंगकी हा जाती हैं । पिघलकर बहनंवाली दुशामें ये 
मिट्टियां हरी होतो हैं । 

संगरन अपनी परोक्षाओं द्वारा यह पता लगाया है कि पकाये जाने- 
पर चीनो मिट्टीका रंग प्रायः नीचे दी हुईं बातोंपर निभर रहता हैं । 

१-- लोहेकी आक्साइड को मात्रापर । 

२--दूसरे ऐस अवयवोंकी मातन्नापर जो लोहंके साथ पाये जाते हें, 
जेसे अल्युमिना या चुना । 

३--भट्टीमें पकाते समय की गेंसेंके संगठनपर । 

४--चीनो मिट्टीकी गलनेकी दुशापर । 

४---चीनी मिट्टीके पकानेके तापक्रमपर । 
उसने नीचे दिया हुआ चोनो मिट्टीका विभाजनभो किया है ।* 
वर्ग $, अधिक श्रल्युमिना, कम लोहा... सफ़ेद या लगभग सफ़ेद 
वर्ग २, ,, 9. $» मामूली ,,....पीला ,, पीला बादामी 


#*# एच० रीज्ञ, “क्लेज??, १९१४,१९७ | 
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वर्ग २, कम ५, ) अधिक ,,. . लाल 
वर्ग ७, ,, » और चूना पीला या पोला 
सफ़द 
भ्ुरक्षरापन 


जब चोनी मिट्टी पानीमें डाली जातो है तो वह भुरभुरी होकर पानोीमें 
फेल जाती है । यह क्रिया प्रायः सब चीनी मिट्टियोमें होती है । परन्तु 
अन्तर केवल इतनाही हाता है कि कोई मिद्दी पानीमें डालतही भुरभुरी 
होकर गिर जाती है और कोई घंट दो घंटे, सप्ताह या दो सप्ताहतक ले 
लेती हैं । जिन मिट्टियोंकी छिद्रता अधिक है वे शीघ्रहो भुरभुरी होकर 
पानीमें गिर जातीं हैं। यह चीनी मिद्दीका एक गुण है कि ठोस अथवा 
घनी मिध्टियां अधिक देरमें भुरभुरी होती हैं । जो मिध्टियां पानी मिलाते 
ही भुरभुरी हाकर फेल जाती हैं वे शीघ्रही सानी जा सकती हैं। धानेके 
समय भी वे शीघ्रही करणोमें विभिज्ञ होकर सरलता से घोई जाती हैं । 


पानी सोखना 

कुछ चीनी मिध्टियोसें पानी सोखना एक मामुलो बात है। इसके 
साथही-साथ विशेष गुण यह कि इस पानीमें जो विल्लेय लवण होते हैं 
वे भो कुछ न कुछ मात्रामें सोख लिये जाते हैं । इनका सोखा जाना 
चीनी मिद्दीपर, लवरणोपर तथा लवणंंके पानीके घोल्लपर निभर रहता 
है । कम लचीली मिट्टियां कम, ओर अधिक लचीलो मिट्टियां अधिक 
पानी तथा लवण सोखती पाई गई हैं । 

बेरियम, सोसा तथा अल्यमिनियमके संयोजनसे बने लवण अधिक 
मात्रामें तथा स्ट्रानशियम, मेगनीशियम और कलशियमके लवण कम 
मान्नामें सोखे जाते हैं । क्रोराईंड नाईंट्रट अथवा ऐसटेट, सलफेटसे अधिक 
मात्रामें सोखे जाते हें । अलकली या क्षारके लवण, कारबोनेटको छोड़कर, 
नहीं सोखे जाते । जितनाही भ्रधिक गाढ़ा घोल्ल होगा उतनाही अधिक 
तचय्य सोखा जायगा। 


अध्याय बीसवां 


भारतवषके प्रान्तोंमें चीनी मिट्टी मिलनेके स्थान 


उत्तर-पश्चिम सीमा ग्रान्त 


जिला बन्‍न---इस ज़िलेके शेख बदीन नामक स्थानमें अच्छे प्रकार- 
की अगालनीय मिट्टी पाई जाती है! यहांकी मिद्दीकी परीक्षा स्ट्रोक 
श्रान ट्रेन्‍्टकी रसायनशालामें-की गई है। उनका मत है कि ““यह मिट्टी 
१७४८० 'से० और १६१० से० के बीचके तापक्रममें पिघल जाती है |?” 
यह मिट्टी पर्याप्त मात्रामें लचीली है । इसका रसायनिक विभाजन इस 
प्रकार है । 


सिलिका ९२, €४ प्र० श० 
अल्युमिना २६. र८ ?! 
लोहिक आ० ७. && ?? 
टाइटनिया १, ४६ ?? 
मेगनीशिया ०, ४३ ?? 
केलशियम आ० ०, ०६ ? 
सोडा ०. हेरे !! 
पोटाश १, ६४ ?? 
जल - श्राद्वता 8, ७० ?? 


इस मिट्टीमें विशेष गुण यह है कि इसमें इतना अधिक लोहा होने 
पर-भसी यद् पकनेपर लाल रंग नहीं देती* । यह मिट्टी दूसरी मिद्टीके साथ 


ऑक्र शेन्क इण्डियन रेफ्रेक्टरी क्लेज़ १९३९,३४ 
१३ 
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मिलाकर हाथी दांतक रंगकी वस्तुएँ बनानेमें विशेष उपयोगी सिद्ध हो 
सकती है | श्राजकल इस रंगकी वस्तुओंका अधिक चलन है । 

डरा इस्माइत्त ख़ान जिला--इस ज़िलेके पनियाला नामक स्थान- 
स॑ १३ मील दक्षिणकी ओर तुमानी गांवमें कुछ ज़रासिक समयके बालूके 
पत्थर हैं। इन्हों पत्थरोंके साथके फेल्सपारमें परिवर्तन होंने-के कारण 
यहांकी चीनी मिट्दी बनी हे । यह चीनी मिट्टी ग्रधिक रेतीली है । 
१४८०० से० और १६१० स० के बीचके तापक्रममें इसका पिघलना 
आरम्भ होता है | यह मिद्दी नीचे दरजकी इंट बनानेके उपयोगमें-ही आा 
सकती है । इसका रयायनि+ विभाजन इस भ्रकार है | 


सिलिका ्र २ प्र० श० 
अ्ल्युमिना ११ २६ की 
लोहिक अआग० ० छ्८ हे 
केलशियम आ० ०२६ हा 
मैगनीशियम आ० ०१४ 
टाइटेनियां १.७० > 
सोड़ा ०,०२ हे 
पोटाश ०.१० हे 
जल -] श्ाद्वता ४.६० ७ 
जोड़. ६६.८२ 


जिस स्थानमें यह मिद्दी पाई जाती है उसके दूसरी ओर दूसरे 
प्रकरकी मिद्टी मिलती हैं। यह हवा लगनेसे सफ़्द हो जाती है । ऐसा 
मालूम होता है कि इसमें थोड़ी बहुत मात्नामें सिलखड़ी मिलो है | यह 
१४०००" से० के तापक्रम तक पिघल्नती नहीं है । पकानेस हृट जाती है। 
हजारा जिला'--इस ज़िल्लेके कागन और कोन्शकी धाशियोंमें जो 
मिध्यों पाई जाती हैं, उनकी परीक्षा ज्यालाजिकल सरवे आफ़ इण्डिया- 


#मेम्भार ज्यालॉजिकल सरवे आफ़ इण्डिया, पुस्तक २६, १८९६। 
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की रसायनशालामें की गई है । उनका मत है कि ये मिध्टियां वस्तुएँ 
बनानके उपयोगमें भली-भांति लाईं जा सकती हैं । 

खेबर एजेन्सी--यहां बेसाईकी घाटीके उत्तरकी ओर खुजारीके 
मैदानमें चीनी मिद्दी पाई जाती है ।. इसकी-भी परीक्षा ज्याल्ाजिकल 
सरवे श्राफ़ इहण्डियाकी रसायनशालामें-की गई है। उन लोगोंका सत है कि 
बिना धुली हुईं कच्ची मिद्टीका रंग कुछ पीला है पर पकानेपर हलका 
भूरा हो जाता है। इसमें लचक बहुत कम दै। इसमें लगभग 
२९ प्र०श० आयतनमें सिकुढ़न आती है । १४०० स० के तापक्रमपर 
भी यह पिघलती नहीं है । इसमें कंकड़ अधिक हैं। लोहेका अ्रंशभी 
अधिक मालूम होता है। नालियेंके-लिये नल आदि बनानेके कामके 
सिवाय दूसरे उपयंगमें इसका आना कढिन मालूम होता है । 

इस स्थानको धुली हुईं मिद्दीकी पर.क्षासे यह सिद्ध हुआ है कि 
कच्चेपर इसका रंग हलका पीला ओर पकनेपर हलका भूरा हो जाता है । 
इसमें लचक अच्छी हैं । सिकुड्न २९ प्र० श० हैं। यह १४०० से> पर 
पिघज्नती तो नहीं हे पर ऐसा मालूम होता हे कि थोड़ा-सा-ही तापक्रभ 
बढ़ानेसे पिघलना शुरू हो ज्ायगा । यह मिदट्दीभी नालियोंके नल आई 
बनानेके उपयोगमें आ सकती हैं । यह मिट्टी श्रगालनीय हैं । 

पेशावर जिला--इस ज़िल्लेकी मिद्ठीके बारेमें हमारा ज्ञान बहुत 
थोड़ा है। कहा जाता है यहांपर एक अकारकी मिट्टी पाई जातो हैं । 
इसका रंग हलका कत्था रंगका हे । यह अगालनीय मिद्दी हैं और उप- 
योगमें भी छाईं ज्ञा सकतो हैं । 


पंजाब ग्रान्त 


पंजाब प्रान्त एकदम उपजाऊ मैदान हैं। इस मेदानके कारण 
बहुतसी उपयोगी चट्टाने' नीचे हो जानेके कारण छिप गई हैं । फिरभी दो 
चार जिल्बोमें जहां कि फेल्सपारको चट्टानोमें परिवतेन हो गया है, चीनो 
मिट्टी पाई जातो है । 

चम्बा जिला--१८६८ ईसस्‍्वीमें, डलहोज़ीसे चीनी मिट्टीका एक 
धमना सद्रासके इन्डसट्रियल्न ऑर्ट स्कूलमें परीक्षार्थ भेजा गया था। उन 
लोगोंका मत है, “इस चीनी मिट्टीमें चूना तथा लोहा नहीं के बराबर है । 
यह अधिक ऊँचे तापक्रमपर-भी नहीं पिघलती ओर पकनेपर बिलकुल 
सफ़ेद रंगकी हो जाती हैं ,,* १८६८ ईस्वीकी इस रिपोर्टके बाद इस 
चीनी मिट्टीका क्‍या हुआ यह नहीं कट्टा जा सकता । 

मेलम-जिला---इस ज़िब्रेसें खेवराके पास रतूचा नामक स्थानमें 
योसीन समयके कोयलेकी तहके नीचे श्रगालनीय मिट्टीकी ४ फुट मोटी 
तह पाई जातो है। यह मिद्दी “लाहोर इंडसट्रीज़” द्वारा खोदी और 
उपयोगमें-भी ल्वाई जाती है। प्रोफ़ेसर मेलोरने इस मिटद्टठीका विभाजन 
किया है । उनके मतसे यह मिट्टी बढ़िया है । इसका रसायनिक विभाजन 
नीचे दिया जाता है । *& 


सिलिका ४४०८ प्र० श० 
अल्युमिना शेप ध८ण ,, 
लोहा आक्सा० ०८८ ,, 
सूना ,, ०.०२ ,)) 


के क्र कशेन्क, “इन्डियन रिफ्रेक्टरी क्लेज़?? १९३९, ३६ 
##क्र केशेन्क “इंण्डियन रिफ्रेक्टरी क्लेज़” १९३९, ३६ । 


पंजाब प्रान्त ] २०५ 
मेगनीशियम ०.०६ 88 


टाइटनियां २९० , 
सोडा ०.१४ ,, 
पोटाश ००२ ,, 
जल तथा आद्वता १३७२ ,, 
बज 


रावलपिण्डी जिला--इस ज़िलेमें पियडदांदां ख़ानमें चीनी 
मिट्टी पाई जाती हे। यहांकी मिद्दीकी लेखक द्वारा परीक्षाकी गई है । 
मिट्टी श्रच्छी है । इसमें लोहा कम है पर पकानेपर एकदम सफ़्द रंग न 
रहकर कुछ-कुछ बादामीहो जाता है| इसमें लचकभी अच्छी है | सिकुढ़न 
तथा छिद्गरताभी ढीक है। १४०० से० तक पर यह पिघलती नहीं है । 
इसका रसायनिक विभाजन यह हे । 





सिलिका ६८.७० प्र० श० 
अल्युमिना २१६६ ,, 
लोहा आक्सा० ००.७० 9, 
चूना ,, ०० ३४ जप 
मेगनीशियम ,,. बहुतही कम 
सोडा ०१.७७, 
पोटाश ०रै३े , 
आद्ता तथा जल ०६२१ 9, 
जोड़ १०० ३६ 


इन स्थानोंके आलावा तल्ञाहोर के ढडा० सरीन कुछ और स्थानों- 
का वर्णान करते हैं& उन्होंने पंजाब प्रान्तमें नमककी पहाड़ियोंके आसपास, 
शिमलाकी पहाड़ियों, मरीकी पहाड़ियों, डलहोसौकी पहाड़ियों, कांगड़ा, 
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कुलू ्रौर डेरागाज़ोखान आदि स्थानोंमें चीनी मिट्टठीकी खोजकी हे। 
उन्होंने इन स्थानोंकी चीनौ मिश्टियोंकी परीक्षाभी की है । 
इन चीनी मिध्योका रसायनिक विभाजन लाहोरके फोरमेन क्रिश्चियन 
कालेजमें प्रो० एम एल, जोशीजोने किया है | वह इस प्रकार है । 
रतूचा जहांगीरा डेरागाज़ीख़ान डलहौसी जेसिया नूरपुर 
सिलिका ४४८९४ ४७७२ ७३३० र८,६ ४९११ ९२.९ 
अल्युमिना ३४,७८ २९१७ १४७१३ २७.९५ १६१६ ३०.६ 


लोहिकआ० ०.५७ ८ ६८ ०४१ > ४७१ २ 

टाइटेनियां २७१ १ >< ७. #% 2» 

चूना ०.९६ २६३ ३,६४६ > १३.६ ०.६० 
मेगनीशियम ०.३२ ०.४६ ०.६० > १०.२१ ०.२० 
सोडा ०.२०. > >< >% १.०१ # 
पोटाश ०.१० 2८ ०,८६ % ३९४ ०२ 
आद्रता १.१७ २०२ ०.६३ १,३२० २.३४ १.९ 


जलनेपर १४,६६ ७.६५ ४६६ १३८९ १३४६ १२६ 
कमी 


रतूचाकी चीनी मिट्टी खूब श्रगालनीय हे ओर पकानेपर सफ्रेद रहतो 
है। इससे अच्छी वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं। डेरागाजीखानकी चीनी 
मिद्टीमें ख़ुब लचक है ओर पकनेपर सफ़ेद रहती है । यहींपर श्रप्मिज्ित 
मिद्दीभी पाई जाती है । जहांगीरा अटकके नज़दीक है । यहांकी म्रिष्टी नौचे 
तापक्रमपर-ही कांचीय दशामें आ जातो है । इसमें काम योग्य लचक है । 
इससे खपरे अच्छी तरद्द बनाये जा सकते हैं । 


दिल्ली प्रदेश 


कुसुमपुर--दिल्लीसे लगभग & मील दक्षिण-पश्चिमकी-ओर कुसुम- 
पुर नामका एक गांव है । इस गांवके आस-पास अलवर-क्वारज़ाइट तथा 
पेगमेटाइटकी चटद्टानें है । इन चट्टा्नोमें स्फटिक और फेैल्सपार बहुतायतसे 
पाया जाता है । सफ़ेद तथा कत्था रंगी अबरकभी थोड़ा-बहुत मिलता 
है । इन्हीं चट्टानंमिं परिवतन होनेके कारण सफ़्द रंगकी केवलीन यहां 
पाईं जाती है। इसोके साथ-साथ कहीं -कहों लाइमोनाइट और हेमेटाइटभी 
मिलता है | इन घातुओंक कारण यहांकी मिद्दी कहों-कहीं पीली तथा लाल 
हो गई हैं। इसी प्रकारकी केवलीन महिपालपुरके आस-पासभी पाई 
जाती हैं । इन स्थानोंमें पहुँचनके-लिये गाड़ीका रास्ता है। यह रास्ता 
दिल्‍लीसे गुरगांव जानवालते रास्तेसे निकलता हे । 

घोनेपर कुसुमपुरकी मिट्टीमें लगभग &<« प्र० श० स्वच्छ केवलीन 
और <€ प्र० श० अबरक ओर फंल्सपार मित्रता हे। कुसुमपुरकी मिद्दी 
साधारण विधिसे खोदी जाती हैं । खदानकी गहराई इस समय लगभग 
६० फुट होगी । इस मिट्टीको यहींपर धोनेका-भी प्रबन्ध हे । परन्तु अभी 
तक खोदने व धोनेका ढंग ढीक नहीं है । यदि अच्छे ढंगसे खोदा जाय तो 
अ्रधिक मिट्टी ख़राब न होने पावे । आधुनिक तरीकेसे धोनेसे इस मिद्टीको 
और अच्छी बनाया जा सकता है । इस मिट्टीकी परीक्षा ज्यालाजिकल् 
सरवे आफ़ इण्डियाकी रसायनशालामेंकी गईं है । डन लोगोंका मत है 
कि इस मिट्टीमें लचक कम है । यह पकनेपर मोतीके समान, थोड़े भूरे, 
रंगकी हो जाती है। लगभग यही रंग पकनेके पहिलेभी रहता है । अधिक 
आंचपर पकानेमें, यह मिद्दीे १४०० से० के तापक्रमपर गल जाती है । 
इसमें ्ोहे व चूनेकी मान्ना तनिकभी नहीं है । इसमेंके फेल्सपार व अब- 
शक इसके गलनाइुको नीचा करते हैं । तभी यह इतने कम तापक्रमपर गल 
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जाती है| इसे भत्नी-भांति धोकर जब फ़ेल्सपार और अ्रबरक निकाल 
दिये जाते हैं और बादमें इस स्वच्छ मिद्दीकों पकाते हैं तब यह १४००० 
से० के तापक्रमपर नहों गलती | इसका गलनाडु कम होनेपर-भी इससे 
तरह-तरहको वस्तुएँ, श्राचार रखनेके मतबान व नालियोंके-लिये नल बड़े 
मज़ेसे बनाये जा सकते हैं । इसका उपयोग चीनी मिट्टीकी वस्तुएं बनाने- 
में बहुत दिनेंसे हो रहा है | भ्राजकल “ग्वालियर पाटरीज़”” नामक कम्पनी 
इस मिट्टैसे सुन्दर-सुन्दर वस्तुएँ, प्याले, श्रप्नमेजित इंट, कमरोंमें लगानेके 
छोटे चौकोर खपरे, नालियोंके नल, बिजलीके इन्सूलेटर इत्यादि वस्तुएं 
बना रही हैं। कहा जाता है कि यह + लाखसे १० लाख मनके बीचमें 
मिल सकती है । 


संयुक्त प्रान्त 


यह प्रान्तभी पंजाबके समानही मैदान है । आप य या दूसरी चद्दानें 
दक्षिण तथा उत्तरी जिलोंमें-ही मिलती हैं ओर इन्हीं जिलोंमें चीनी मिट्टी 
मिलनेकी-भी सम्भावना है। कांग्रेस सरकारने इस प्रान्तमें धातु सम्बन्धी 
खोजका कार्य जारी किया था जो कि अभाग्यवश बन्दकर दिया गया। 
इसमें कार्य करनेवालने कुछ मिध्यां अवश्य हूंढ़ निकाली होंगी । 

इस प्रान्तमें हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद ज़िलेका दक्षिणी हिस्सा, 
मिरजापुर जिला और कुछ उत्तरी ज़िले आदि स्थान ऐसे हैं जहां चीनी 
मिट्टी पाई जाती है । 

मिरजापुर जिला --इस ज़िले के दक्षिणी भागमें कोयला पाथा 
जाता है। बहुधा देखा गया है कि कोयलेकी तहंंके नीचे अ्रगालनीय मिद्दी- 
की तहें मिलती हैं । इसलिये इस ज़िलेके कोयला ज्षेत्रमें अगालनीय मिद्दी 
अवश्य होगी । इस ओर ध्यान देना चाहिये । 

इसी ज़िलेमें चुनारमें नीचे दरज़की चीनी मिद्दी मिलती है । यहां 
वाल्ले उससे उत्तम और सुन्दर वस्तुएँ बनाकर दूर-दूर तक बिकनेके-लिये 
भेजते हैं । 

बांदा ज़िला :--इस ज़िलेकी एक बढ़िया मिद्दीका जिक्र हावेने 
अपनी पुस्तकमें किया है । उनका कहना है कि यह चीनी मिद्यी फेल्सपार- 
में परिवतेन होनेसे बनी है । यह चोनी मिट्टी श्रच्छी है । हावेने इसका 
जो रसायनिक विभाजन दिया है, वद् इस प्रकार है ।& 

सिलिका ४४.४७ प्र० श० 
अल्यमिना ४१.६४ 


#हाव, १९१४, सफ़ा १०१ । 
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लोहा आक्सा० ०.३४ ,, 


चूना ,, ०,४३३ ,॥ 
मेंगनीशियम ,, ०.१८ ,, 
चार ०,२७ ,, 
जलनेपर कमी १२.६७ ,, 
जोड़ १६0०0 ०० 


यह मिट्टी प्राथमिक मिट्टी समझी जाती है । अफ़सोस हे कि श्री 
हावने इस मिद्दीके मिलनेके स्थानका जिक्र बिलकुल-ही नहीं किया है । 

इसी जिलेमें लखनपुर नामक स्थानमें बढ़िया चीनी मिद्दी पाई जाती 
है । यह स्थान इलाहाबाद-जबलपुर रेलकी लाईनपर मानिकपुरके पास 
टिकुरिया स्टेशनसे लगभग ३१ मील दक्षिणकी ओर है । यह मिट्टी कैमुर 
पहाड़ीके बालूके पत्थरोंक बीचके फेल्सपारम परिवतंन होनेसे बनी हे । 
यहां पहुँचनेके-लिए रास्ताभी ठीक है । लेखकने इसका रसायनिक विभा- 
जन तथा ओर दूसरी परीक्षाएँ की हैं । यद्द मिद्दी कच्चेपर, तथा पकानेपर- 
भी, खूब सफ़ेद है । इसमें लचकभी खूब हे । यह किसी प्रकारकी भी 
वस्तुएं बनानेके काममें आ सकती है । इसका विभाजन इस प्रकार हे । 


सिलिका ४३७० प्र० श० 
अल्युमिना ४१ ६० , 
लेहिक आा० ०.०६  ,, 
चूना ,, बिलकुल नहीं 
मेगनीशिया ,, बहुत कम 
सोडा ०,8६३ ,, 
पोटाश ०.२१ ,, 


जल तथा आद्वता १३ ६८ ,, 





जोड़ १००१८ 
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यह मिट्टी खूब बढ़िया है । १४०० से० के तापक्रमपर-भी बिलकुल 
नहों पिघलती । पकनेपर इसका रंग खूब सुन्दर सफेद हो जाता है । इसमें 
खिंचाव शक्ति, छिद्वता भर सिकुड़नभी पर्याप्त मात्रामें-ही हैं । यू० पी० 
वालोंको चाहिए कि इस बढ़िया मिद्टीकों उपयोगमें लाये | 

इस चीनी मिद्देके रसायनिक विभाजन ओरोर श्री हावे द्वारा प्राप्त 
रसायनिक विभाजनमें इतनी समानता है कि ऐसा मालूम होता है कि 
शायद ये दोनों विभाजन एकह्दी चीनी मिट्टैके हों, और गोकि श्री हावे 
ने रसायनिक विभाजनके साथ स्थानका जिक्र नहीं किया है पर मुमकिन 
है उन्होंने लखनपुरसे-ही चीनी मिद्दी लाकर परीक्षाकी हो । 


बिहार प्रान्त 


उत्तरो भारतवर्षक ओर किसी प्रदेशमें चीनी मिट्टियां या इसकी 
वस्तुएँ बनानेके काममें आनेवाले दूसरे कच्चे पदार्थ इतनी बहुतायतसे 
नहों मिलते जितने कि बिहारमें । इस प्रदेशके अबरकके क्षेत्रमें स्फटिक 
ओर फेल्सपार खूब मिलता हैं । यह अबरकको पेगसेंटाइटमें पाया जाता 
है ओर अबरक निकालनेके-लिये तोढ़ा जाता हैं। अबरककी खदानमें या 
अबरकका काम करनेवाले के-लिय इसका कोई उपयोग न होनेके कारण 
बड़े-बड़े ढरोंसें बेकारही पड़ा रहता हैं। अगालनीय मिट्टी, केवलीन तथा 
प्रायः प्रत्यक प्रकारकी चीनी मिद्दी इस प्रान्तकें लगभग सभी जिलेंमें 
मिलती हैं। भारतवषको कोयलेकी खदानोंमें-गे लगभग ८० पञ्र० श० 
इसो प्रान्तमें हैं। इन खदानंस अच्छा-स-अच्छा कोयला मिल सकता 
है । इन सब बातों ओर सुविधाओंको देखते हुए बिहार चौनी मिद्दीकी 
वस्तुएँ बनानेके-लिय आदश स्थान हैं। इस प्रान्तमें कुछ बड़े-बड़े कार- 
खाने उत्तम प्रकारस काय कर रहे हैं । इन कारखानोंमें अगालनीय इंटें, 
नालियेंके नल तथा ऐसी हो वस्तुएँ अच्छी बनाईं जाती हैं । इस प्रदेश- 
में अभी ओर भी कई बड़े बड़े कारखानोंकी खपत हो सकती है । सन्थात्न 
परगना, सिगभूमि तथा भागलपुर जिलेकी मिध्योंकी ओर किसीका 
ध्यानही नहीं गया है । इन मिट्टियॉंको उफ्योगमें लानेकी अवश्यकता है। 
ये किसी-भी उपयोगमें लाईं जा सकती हैं । 

राजमहल पहाड़ियोंकी चीनी मिट्टी--राजमहलकी पहाड़ियों 
की चोनी मिद्दीका अनुसन्धान श्रीयुत मर स्ट्यूट% ने भली-भांति किया 


#मर स्टुअट, “'रिकाड ज्यालाजिकल सरवे आफ इण्डिया?” जिल्द 
शेप, भाग २, १९०९ । 
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है । उनके मतके अनुसार इस स्थानकी चीनी मिट्टी तीन भिन्न-भिन्न 
प्रकारस पाईं जाती है । 

१. आर्कियन समयकी चट्टानोंके फेल्सपारमें परिवर्तन होनेसे । 

२ दामूदा समयके जमा हुए बालूके पत्थरके फेल्सपारमें परिवर्तन 

होने से । 

३. दामूदा समयके बालुक पत्थरको तहोंके बीच-बीच । 

इनमें-स पहिले प्रकारसे मिलनेवाली चीनी सिद्दी कई स्थानोमें 
मिलती है | कटंगी, दुधानी, करनपुरा, बगमारा, भुरकण्डा राजभटियाके 
पास तथा पथरगट्दा पहाड़ीक नीचेके हिस्समें भी चोनी मिद्दी पाईं जाती 
है। इनमें-स दुधानी, कटंगी ओर करनपुराकौ मिट्टियां अच्छी कही जाती 
हैं। दूसरे स्थानोंकी मिष्टियोंके बारेमें अधिक ज्ञान नहीं है । इन तीनों 
स्थानोंकी मिद्दी सफ़ेद रंगकी है। इसमें स्फटिकके कण बिलकुल नहों 
पाये जाते । दूसरी अशुद्धियांभी बहुत कम हैं । इनमें बहुत अधिक लचक 
नहीं है । अपने भौतिक गुणोंमें यह कारनिशकी मिद्दीके समानद्दी है । ये 
मिट्टियां वस्तुएँ बनानेके ल्षिये अति उत्तम सिद्ध होंगी | दुधानीकी चीनी 
मिदट्ठीका रसायनिक विभाजन इस प्रकार हैं । 


सिल्विका €४. < पभ्र० श० 
अल्युमिना ३६. ६ हु 
जलथ ण०्न्‌, & का 


यह मिद्दी १६०० से० के तापक्रममें-भी पिघलती नहीं हे । किन्तु 
अफ़सोस यही है कि इस स्थानमें अधिक चीनी मिट्टी नहीं मित्र सकती । 

मंगलहाटमें जो चीनी मिट्टी पाईं जाती है वह बालूके पत्थरके फेक्स- 
पारमें परिवतंन होनेसे बनी हे। मंगल्द्दाटकी चीनो मिट्टी “कंल्लकटा 
पाटरीज” वाले अपने काममें ल्वाते हैं । इस चीनी मिट्टीका अनुसन्धान 
श्रीयुत एस० एन० देव ने उस समय किया था जब वे जापानमें थे । उनका 
मत है कि, “इस चीनी मिट्टीके अक्टीमेट विभाजन तथा रेंशनत्व विभा- 
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जन करके देखनेस यह मालूम होता हैं कि यह चीनी मिट्टी जर्मनी 
अथवा जापानकी चीनो सिट्टियोंस घटिया नहीं हैं ।”% मंगलह।टकी 
चीनी मिट्टी खूब लचीलो है । इस पकाकर ढंगपर लानेके लिये उतने 
अधिक तापक्रमको जरूरत नहीं होती जितनी कि दूसर देशोंकी मिध्टियों- 
में हाती है । इस प्रकारको चोनी मिट्टी केवल म॑ गल्रद्दाटमें-ही नहीं होती 
परन्तु जहां-जहां दामूद्रा समयके पत्थर पाये जाते हैं वहां-वहां इसी 
प्रकारको मिट्टी पाई जाती हैं| कदाचित्‌ और स्थानेके बनिस्बत मंगल- 
हाट रेज्ञके किनारे होनेके कारण अधिक प्रसिद्ध हो गया है। हुरा और धमनी- 
के कोयक्ेके क्षेत्रमें-नी यहो मिट्टी पाई जाती है। पहाड़ीके पश्चिमी 
कोनेपर जो मिद्दी पाई जाती है उसमें चीनी मिद्दीका अंश मंगलहाटको 
चोनो मिट्टी से-भी अधिक रहता है । यहांको मिद्दीका खुब उपयोगहो 
रहा है । इस खोदकर, पीसकर तथा धोकर बेचा जाता है । 

हुराके कोयला ज्षेत्रमें पियारम स्थानसे लगभग एक चौथाई मील- 
दूरीपर एक प्रकारकी अगालनीय मिट्टी पाई जातो है । इस चीनी मिट्दी- 
की चटद्टानकी मोटाई ४ या < फुटके लगभग है। इस मिद्दीका रसायनिक 
विभाजन इस भ्रकार हे । 


सिलिका <& < प्र० शा० 
अल्युमिनाः ३६.४ ? 
अलकली (क्षार) और १.१? 
जलनेपर कमी 


भागलपुर जिला--मागलत्रपुर ज़िलेमें पथरगट्टा पढ्ाड़ीके नीचेके 
हिस्सेमें गंगाकी-ओर चीनी मिट्टी पाई जाती हे । इस मिद्ठीमें स्फटिक, सुक्त 
सिलिकाके रूपमें अधिक पाया जाता है। इसमें क्ोहा नाम मात्रभी 
नहों है । चीनो मिद्दी खूब सफेद है तथा खूब पाई जाती है । इस 
स्थानके पास कासड़ामें-नी चीनी मिद्दो मिलती है। यहांको मिट्टी 


_ ऑबाजपेई मद्देशप्रसाद, “इण्डियन सिरेमिक!? पुस्तक १ न०३, १९३८ 
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अधिक परिवर्तित नाइस चट्टानंसे बनी है और गोंड्वाना समयकी 
चट्टानोंके नीच पाई जाती है । इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार हे । 


सिलिका ४७०० प्रतिशत 
अल्युमिना ३६११  , 
लोहा बहुत कम ,, 
चूना १४२ 5 
मेगनीशिया १.२१ म 
अलकली १२६ रे 


जोड़ १०० ०० 


इसका जल अलगसे निकाला गया था | वह १४० प्र० श० है। 
इस मिद्दीका-भी रंग सफ़ेद है । 

पथरगद्दाको चीनी मिद्दीका अनुसन्धान श्री ब्लेनफोडंन किया था। 
यहांपर परिवतित चद्दानोंके ऊपर लगभग १८० फुट मोटी दूसरी चट्टानें 
तहोंमें पाई जाती हैं । इन तहोंका कुकाव ४“ या <* पूर्वकी ओर है। 
इन्हीं तहोंमें चीनी मिद्दीकी-भी तहें पाई जाती हैं। इन सब तहोंकी 
मुटाई ४० फुटसे किसी तरहभी कम न होगी । इस पहाड़ीके ऊपर आप्य 
चट्टानें मिलती हैं। लगभग ८० वर्ष पहिले पत्थरगट्टामें श्री मेकडानर्डने 
एक कारखाना इस स्थानपर खोला था । उन्होंने इस मिदट्टीका अनुसन्धान 
करनेके-लिय बोरहोल्सभी डाले थे। आज उनकी परिक्षाओंका फल 
गुम-सा हो गया है । कुछ निजी कारणंसे उन्हें १८६४ इंस्वीमें अपना 
कारखाना बन्दकर देना पड़ा । 

यहांकी चोनी मिद्दीका अनुसन्धान काशी-विश्वविद्यान्ञयके प्रोफ़ेसर 
हिरेन्द्रनाथ-बोसने सिरेमिक विभागकी रसायनशालामें किया है । उनका 
मत है कि पथरगद्दाकी चीनी मिट्टी से खूब सफ़ेद वस्तुएँ बन सकती हैं । 
वस्तुओंमें इतनी सफ्रेदी भारतवषकी और किसी चीनी मिद्दीसे नहीं 
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आस कती ।* पथरगटद्टा चीनी मिद्दीका कारखाना खोलनेका आदर्श स्थान 
हैं। यहां दूसरे कच्चे पदार्थभी बड़ी सहूलियतसे मिल जाते हैं। पथर- 
गद्दाकी मिद्दीका रसानिक विभाजन नीचे दिया जाता है। यह विभाजन 
पकी हुईं मिद्दोका है इसलिये जलका भ्रंश अलगसे निकाला गया है। 





सिलिका €<९ ०० प्र० श० 
अ्ल्युमिना ४०३८ , 
लोह। बहुत ही कम 
चुना २२० ,, 
मेगनीशिया १३२ ,, 
अलकली ३०० ,) 

जोड़ १०० ०० 


जल (अलगसे). १००० प्र० श० 

यह मिद्दी अति उत्तम और खूब सफेद हें । यहां आवागमनकी सुचवि- 
धाएँमी हैं । “कैलकटा पाटरीज” वाले इस मिद्दीका थोड़ा बहुत डप्योग 
कर रहे हैं । 

इस ज़िलेमें समुखियाक पासभी चोनी मिद्दी मिलती है । यहांपर एक 
खूब मोटी पेगमेटाइटकी चट्टान हे । यह मिट्टी इसी पेगमेटाइटके फेब्सपारके 
परिवतनसे बनी है | यह केवलीन सफ़ेद तथा अबरक युक्त है । इसका 
एक नमूना काशी विश्वविद्यात्रके सिरेमिक विभागमें परिक्षार्थ आया था । 
डसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है । 


सिलिका ४९.४ प्र० श० 
अल्युमिना शे८ ९६ ,, 
लोहा 3,१३० ,; 
चूना ० दूर जे 


“बाजपेयी, महेशप्रसाद, “इणिडियन सिरंमिक” जिल्द १, नंबर ३ 
१९३८ 
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मेगनीशिया ०३२ श्र० श० 

अलकलो ०८७ ,॥ 

जलनेपर कमी १३३२ ,, 
जोड़ &६ ७८ 


प्रो० बोसके मतके अनुसार यह मिट्टी पथरगद्टाकी मिट्टीस अधिक 
लचकदार है ।7 इस धघोनेपर चीनी मिद्दीका अंश अधिक मिलता है । दुख- 
की बात है कि इस मिद्दीका अभी तक कोई उपयोग नहीं हा रहा है । 

इस ज़िलेमें पाकुरके पास झरिया गांवमें-भी चीनी मिद्दी पाई जाती 
है । इसका रसायनिक विभाजन लेखकने काशी विश्वविद्यालयके सिरे- 
मिक विभागमें किया हैं । वह नीच दिया जाता है । 


सिलिका ३६ ६ प्र० श० 
अल्युभिना ४०६३ ,, 
लाहिक आक्सा० २१४ ५८ 
मेगनी शिया ०४३... |, 
सोडा ०६४ कि 
पोटाश ०४० न 
जलनेपर कमी १३ ६६ हर 
आद्वता _११६ हे 
जोड़ ६६६६ 


प्रो०ण बोसने इसके भौतिक गुणोंका अनुसन्धान किया हैं । उनके मत- 
के अनुसार यह मिद्दी धोनेपर लगभग ७० प्र० श० मिलती है | ३० 
प्र० श० कंकड़ निकल जाते हैं । इसमें लचक खूब हे | कच्चपर हल्के 
बादामी रंगकी रहती है। पकनेपरभी यही रंग रहता है । यह ख़ब अगाल- 
नोय है । १६९००" से० के तापक्रम-पर भी नहीं पिथिलतो। श्री शत्रुधन दत्त 


* बाजपेई, महेशप्रसाद, “इण्डियन सिरेमिक? जिल्द १, नंबर ३, १९३८ 
५४ 
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पाठक ज्यालाजिस्टने इसका अनुसन्धान किया है। उनका मत है कि यह 
मिट्टी पर्याप्त मात्नामें पाई जा सकती है । 

सिंगभूमि जिला--इस ज़िलेके अनेक स्थानोंमें चीनी मिट्टी पाई 
जाती है। लगभग सभी चीनी मिध्यां ग्र नाइट चट्टानके फेल्सपारके परि- 
वर्तनस बनी हैं। इन स्थानोंकी सूची नीच दी जाती है । इन स्थानेकि 
जाननेके अल्लावा वहांकी चीनी मिद्दीके बारेमें अ्रधिक ज्ञान नहीं हें । 

घागो--यहांकी चीनी मिद्दी अच्छी कही जाती है। मुक्त सिल्िका 
लगभग नहीं के बराबर हे | 

रघुनाथपुर- यहांकी चीनी मिद्दी रेतीली हे । 

चोहिनहार--यहांकी मिद्दी शेलसे बनी है। मिद्दी अच्छी हे। 
स्फटिकके कण नहों हैं । कहीं-कहीं मिद्दी लोहा युक्त है । 

मिटिया बन्दो--ओर धाराडीकी मिद्दी अगालनीय है। डा० दे का 
मत है कि इन दोनों स्थानोंकोी मिद्दी अगालनीय हट बनानेके लिय अति 
उपयोगी सिद्ध होगी । 

मिध्टियां बन्दीकी चीनी मिद्दीका अ्रनुसन्धान ज्यालोंजिकल सरव आफ 
इण्डियाकी रसायनशालामें किया गया है । उनका मत है कि इस मिट्टी 
की गालनीयता अच्छी है । ३६ प्र० श० सिकुड़न इसके आयतनमें आती 
हे इसमें लचकभी अ्रच्छी है। कच्चेपर इसका रंग मोतिया भूरा है और 
पकानेपर भूरा हो जाता है | इसमें बंधे रहनेकी शक्ति कम है इस कारण 
पकानपर इसमें दरार पड़ जाती हैं ।& 

इन स्थानोंके अलावा पन्द्रशाली, माजरी, मदकामहाहू ओर खड़ी 
डोंगरीमें-भी चीनी मिध्टियां पाई जाती हैं । ऊपर लिखे स्थानोंमें-से अ्रनकमें 
चीनो मिटद्दीकी खदान हैं । यहांकी मिद्दी कागज़पर पालिश करनेके काममें 
खूब श्राती है। खडीडोंगरीको मिद्दीके दो नमूर्नोंकी परीक्षा की गई है। 
पहिले नमूनेकी मिद्दी कुछ पीलापन लिये है । पकनेपर स्लेटके रंगकी हो 


8“क्रकशेन्क, इश्डियन रेफ्रेक्टरी क्लेज़ २०, १९२९? 
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जाती है | इसमें लचक अच्छी है | गलनाइू बहुत ऊंचा है। इसके आय- 
तनमें ३६ प्र० श० सिकुइन जाती हैं। दूसरे नमूनेका रंग हलका भूरा 
है । पकनेपर हलका गुलाबी हो जाता हैं। इसकाभी गलनाइ ऊंचा हे। 
लचक पर्याप्त नहीं है । आयतनमें २९ प्र० श० सिकुडन आतो है 
मिटिया बन्दीकी मिद्धेकी तरह इसमें भी बंधे रहनेकी शक्ति न रहने के 
कारण पकानपर दरारें पड़ जाती हैं । 


इसी ज़िल्लेमें चोनी मिद्दी मिलनेके अनेक स्थान ओर भी हैं । ये 
स्थान महाराजा क़ासिमबाजारके कब्ज़ेमें हैं। ये स्थान हाटगमरियाके 
आसपास लगभग २० मील, चायबासाके दुक्तिण भर हैं। श्री कैरिज़ने 
इन मिट्टियोंका वर्णन किया है| कदाचित्‌ इस प्रान्तमें यह एकही स्थान 
हैं जहां चीनी मिद्दीका संशोधन वेज्ञानिक तरीक़ेसे होता है । यहांकी मिद्दी 
“कासिम बाज़ारके”” के नामस मशहूर है । ओर किसीभी विदेशी चीनी 
मिद्दीस बज़ारमें टक्कर ले सकती हैं । 


इस मिद्दीको खोदकर बाहर निकालते हैं । बाहर निकालकर पानीसे 
धोते हैं | धोनेपर बहुतसा अंश चीनी मिट्टीके रूपमें मित्नता हैं। इसका 
रंग विदेशी चीनी मिद्देके समान, कदाचित्‌ उनसे अधिक, सफ़द है । 
इसकी लचक कानंवालकी चीनी मिद्दीकी लचकसे कम है । इसका घनत्व 
२'३५ स २१४ तक है। यह पानीमें मिलानेसे एकदम नीचे नहों बेठती 
इसका रसायनिक विभाजन नीचे दिया जाता हे । साथ-ही-साथ कानवाल 
की चीनी मिद्दीका-भी रसायनिक विभाजन समानताकें-लिए दिया जाता 
हे(8। यहां यह कह दना श्रावश्यक है कि कार्नवाल्की चीनी मिट्टी दुनियांकी 


छट्रान्तेक्शन आफ़ माईनिंग एएड ज्यालॉजिकल इन्स्टीट यूट आफ़ 
इण्डिया? जिल्‍द २४, भाग ३, २९१-३२० 
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हाटगमरियाको मिद्दी कानेबालको मिट्टी 
(६ रसायनिक विभाजनोंकी ओसत) (६ रसायनिक विभाजनोंकी औसत) 

संयुक्त सिलिका ४४-०७ प्र० श० ४९"११ प्र० श० 
मुक्त सिलिका ४८८ प्र० श० ३२२ प्र० श० 
लोहेकी अक्साइड सा १२८ ,, 

चूने ,, 39 ०८छ३ , ०२७ ,, 
मैगनीशियम ?! ०६५४ ,, ०४० ,, 
अल्युमिना शैब रड: ३६ «२ ,, 

जल तथा श्राद्वता ११४८ ,, १२४६ ,, 


इन दोनों विभाजनोंके देखनेसे दोनों स्थानोंकी मिट्टियोमें अधिक 
अन्तर नहीं मालूम होता । परन्तु फिरभी यदि हाटगमरियाकी मिट्टी कान॑- 
वालकी मिद्दीसे यदि कुछ अवयवोंके कारण घटिया समझी जाय तो कुछ 
दूसरे अवयवोंमें, विशेषकर लोहेक संयोजनमें , बढ़ियाही हे । 

गया जिला--इस ज़िलेको नवडीह तहसीलमें कोचाकाले स्थान- 
में केवलीन पाई जाती है | यह चीनी मिद्दी श्रच्छी हे । 

मुंगेर ज़ित्तू---इस ज़िलेके नवडीह गांवमें चीनी मिद्टी पाई जाती 
है । इस मिद्देके गुण या ओगुण आदिके बारेमें कुछ नह्वों मालूम । इस 
ज़िल्लेमें गंगाके किनारेभी श्रगालनीय मिट्टी पाई जाती है। यह स्थान 
मुंगेरसे पूचकी ओर है । 

पालामऊ जिला--इस ज़िलेके डाल्टनगंजके कोयला त्ेत्रमें 
रजहरा गांवमें श्रगालनीय मिट्टी पाईं जाती है | यहांकी मिट्टी “रिलायन्स 
फ़ायर ब्रिक वक्‍स ” में अ्रगालनीय इंटें बनानेके काममें लाई जा रही है । 
इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है । 

सिलिका ६२०२ प्र०्श० 

अल्युमिना २७६२ 

लोहा आ० १"२० 
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टाइटेनियां १९४०. प्रग्श० 
चूना आ० >< 
मेगनीशिया ०३३ ,, 
क्ार ०१२ ,, 
जल & ७६ ,, 
जोड़ १००५१ 


रांची ज़िला--इस ज़िलेके दुमतीपाट नामक स्थानमें एक प्रकारकी 
चीनी मिद्दी होती हे । परीक्षाएँ करनेपर सम्भव है यह उपयोगी सिद्ध हो। 

इसी ज़िलेमें सिरानद्गकी उच्च सम-भूमिपर-भी कुछ मिट्टी मिलती 
है । इसका रसायनिक विभाजन यों है । 





सिलिका ४६ ७६ प्र० श० 

लोहा : अल्युमिना ३६५६ ,, 

मेगनीशिया ०२२ ,, 

चूना : क्षार ०ध्८प ,, 

जल | आद्वता १२७० ,, 
जोड़ ६६८४ 


इस ज़िलेमें इसी प्रकारकी मिट्टियां दो चार स्थानोमें और मिलती 
हैं। अच्छी केवलीनभी कहीं-कहीं मिलतो है । 

मानभूमि ज़िला--इस ज़िलेमें केवलीन कटरास, राजबासा, दन्दू- 
डोह, तमाखान, बलरामपुर और कालाजोहर स्थानोंमें पाई जाती है। 
इनमेंसे बलरामपुरकी चीनी मिदष्टी खोदकर निकाली और काममें लाई 
जाती है| कालाजोहरको मिद्दी अच्छी हे। इसका गलनाडु लगभग 
१२०० से० पर है। इसमें ४४ प्र० श० सिकुड़न पकानेपर झाती है । 
इसमें लचकभी अच्छी है ओर पकानेपर इसका रंग बहुत कुछ सफ़दही 
रहता है ' 
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इन स्थानोंके सिवाय कुमारधोबीके आसपास अगालनीय मिद्दी पाई 
जाती है। यह मिद्दी अच्छे होनेके कारण कुमार धोबीके कारखानेमे इ८ 
और नल श्रादि बनानेके काममें आती हे । 

महात्थी नामक स्थानमें भी अगालनोय मिद्दो मिलती है । यहांकी 
मिद्दी “बिहार फ़ायर ब्रिक्स एण्ड पाटरी लिमिटेड” के कारखानेमें उप- 
योगमें लाई जाती है । 


बंगाल प्रदेश 


ज़ित्ता बदेवान--इस ज़िलेमें कोयला खूब होता है। कोयलेकी 
तहके नीचे अ्रगालनीय मिट्टीकी तह पाई जाती है | इस सिद्धान्तके आधार- 
पर इस ज़िलेमें जहां-जहां कोयलेंकी तहें हैं वहां-वहां अगालनीय मिद्दी 
मिलती है । इस ज़िलेमें अगालनीय मिट्टी पाये जानेके स्थान नीचे दिये 
जाते हैं । 

दमागोरिया, राधाबल्लभपुर, श्यामदी, पहारघोरा, रामधारा और 
कान्ता पहाड़ी क्षेत्र । इन क्षेत्रोंसें जो मिद्दीकी तहें पाई जाती हैं वे$ से 
६ फुट तक मोटी हैं और बालूके कड़े पत्थरॉके नीचे होनेके कारण कठि- 
नतासे टूटती हैं । इन स्थानोंकी चौनी मिट्टियोंकोी देखनेस ज्ञात होगा कि 
ये सब भिन्न-भिन्न हैं । 
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इनसेंसे नं० १ अच्छे प्रकारकौ अगालनीय मिट्टी है ओर बर्ड एण्ड 
कम्पनीमें इसे नालियोंके नल बनानेके काममें लाते हैं । नं० २ भर ३ 
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अगालनीय मिध्टियां हैं । 

इनके सिवाय इस ज़िलेमें चीनी मिद्दीकी मोटी-मोटी तहें और दूसरे 
स्थानोमें-भी पाई जाती हैं। इनमेंसे किसीमें ग्रधिक रेत, किसीमें अधिक 
कारबन तथा किसीमें अधिक क्ोहा पाया जाता है | अभी इन मिट्टियोंका 
कोई उपयोग नहीं हो रहा है परन्तु श्राशा है कि कुछ दिनों के बाद ये 
मिट्टियां उपयोगी सिद्धि होंगी । 

दुर्गापर नामक स्थानपर लगभग २० फुट मोटी एक तह लाल रंगकौ 
मिद्दीकी पाई जाती है। यह मिट्टी बन एण्ड कम्पनीसें मकान छानेके खपरे, 
इ्ट आदि बनानेके काममें लाईं जाती हें। इसका रसायनिक विभाजन 
इस शकार है । 


सिलिका ६१७० प्र० श० 
अल्युमिना २२८६ ५ 
लोहिक आ० ६ ६१ हा 
चूना ,, ०<€४ 
मेगनीशियम ०६२ ,, 
त्तार १२०  ,, 
जल्न ;! आद्वता ६४२ ,) 


रोनाईक पास, रानीगंजके कोयला ज्षेत्रमें लगभग ४ फुट मोटी अशुद्ध 
चीनी सिद्दीकी एक तह है । उसके ऊपरकी चट्टानं नरम होनेके कारण 
अधिक नीचे तक खोदना सम्भव है । इसेभी बड पुण्ड कम्पनी काममें 
लाती है। इसका रसायनिक विभाजन इस भ्रकार है ।* ५४ 

सिलिका -- ६२२२ प्र० श० 

*बेट, डबल्यू, एच, ट्रानजेक्शन आफ़ ज्यालॉजिकल एण्ड माहनिंग 
इन्सटीट्यूट आफ़ इण्डिया, जिल्‍द र८, भाग २, १९३३ 

& “गी, ई. आर, मेम्भार ज्यालॉजिकल सरवे आफ़ इण्डिया । जिल्द 
६१, १९३२ ॥। 
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सीतारामपुरक पास लच्छीपुरकी कोयलेकी खदानमें-भी अ्रगालनोय 
मिद्दी पाई जाती है । 

ज़िला दाजिलिंग---इस ज़िलेमें सुखम नालेके मुहानेके पास केव- 
लीन पाई जाती है । यहींपर अँग्र जोंकी अस्पतालके पासभो केवलौनकी 
लगभग ६ फुट मोटी तह पाई जाती हैं । यहांकी मिद्टी १२००” सं० पर 
ही पिघल जाती है । 

ज़िला मेदनापुर--इस ज़िलेमें जरमाके पास केवलीन पाई जाती 
है | इसके बारेमें अधिक ज्ञान नहीं हैं ।& 

ज़िला बाकुड़ा--दामोदर नदीके दक्षिणमें मक्‍्यारी नामक स्थानमें, 
बांकुड़ाकी सड़कपर, रानीगंजसे ७ मील दक्षिणकी ओर, चीनी मिट्टी पाई 
जाती है । यह चीनी मिद्दी एक प्रकारककी आग्नेय चट्टानके फेल्सपारमें 
परिवरतंन होनेसे बनो है| यह बहुतायतसे मिल सकती हे । इसके गुण 
तथा रसायनिक विभाजनके बारेमें अधिक नहीं मालूम । 

बीरभूम जिला--इस ज़िलेमें सेथियासे ६ मील उत्तरकी ओर 
चीनी मिद्दी पाई जाती है | कद्दा जाता है कि यह चोनोी मिद्दी अच्छी है । 

इसके अलावा इस ज़िलेमें अगालनोय मिद्दीभी पाई जाती है जो कि 
अगालनीय वस्तुएँ बनानेके उपयोगमें आरा सकती है। श्री बेटने इसका 
विभाजन किया है वह नीच दिया जाता है । अ्फ़्सोस यह है कि यह 


&मैम्श्रार ज्यालॉजिकल सरवे आफ़ इश्डिया जिल्‍्द १ "भाग २। 
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मिट्टी किस स्थानमें पाईं जाती है उसके नामका पता नहों दिया गया है। 
इसलिये यह नहों कह्दा जा सकता कि किस परिमाणमें पाई जाती है । 
ओर न दूसरी सुविधाओ्रोंपर-ही प्रकाश डाला जा सकता है । 


सिल्षिका ६६ १२ प्र० श० 
अ्ल्यमिना श२ंकंप ,, 
लोहिक झा० ०३७ ,, 
चूना ,, ०३४ ,, 
मेंगनीशियम ,, ००३ , 
जार ०२३ ,, 
जोड़ ६६ ६७ 


यह विभाजन पको हुईं मिद्दीका है । 


आसाम प्रदेश 


भारतवर्षके प्रदेशोंमिं आसाम एक दूसरा प्रदेश है जहां चौनी 
मिद्दीकी वस्तुएँ बनानके-लिये जितनेभी कच्च पदार्थोकी आवश्यकता होती 
है सभी पाये जाते हैं| इसमें चीनी मिद्दी, केबलीन, अगालनीय मिद्दी, 
सिलीमनाइट, स्फटिक, फैल्सपार कोयला तथा मिट्टीका तेल्ल पाये जानेके 
कारण यह प्रदेश चीनी मिद्टीके कारखाने खोलनंके लिय एक आदेश स्थान 
है | परन्तु अभी तक सिवाय मिद्दीके तेलके और किसी दूसरी धातुको 
निकालकर उपयोगमें लानेका प्रयत्न ही नहीं किया गया है । चीनी मिद्दी- 
को उपयोगमें लानेकी बात तो दूर रही | दूसरे अदेशोके समान यहांभी 
चीनी मिद्दी मिलनेके अनेकों स्थान हैं । परन्तु यहांभी हमें इनके बारेमें 
अधिक ज्ञान नहीं है | यहां चीनी मिद्दीक मिलने वाले स्थानोंको दो भागों- 
में बांदा जा सकता है। पहिले भागमें व स्थान हैं जो कि गारो पहाड़ियोंमें 
या डसके आसपास हैं | दूसरे भागमें खासी तथा जयन्तिया पहाडिियेमें 
तथा उनके आसपास पाये जाने वाले स्थान हैं । %& 

गारो पहाडियोंके स्थान--अच्छे प्रकारकी चीनी मिट्टी गारो पहाढ़ी- 
की मुख्य घाटीमें बहुतायतसे मिलती है | यहांकी चीनी मिट्टीमें ऐसिडमें 
विलेय होने वाला भाग <२८ प्र० श० है। अविलेय भागकी मात्रा 
४७.२ प्र० श० है । ऐसा कहा जाता है कि यहांकी चीनी मिट्टीमें लोहा 
तथा श्रलकली कम होनेके कारण, वह बड़ी सरलतासे चीनी मिद्दीकी वस्तुएँ 
बनानेके काममें लाई जा सकती हैं । यहभी कहा जाता हे कि यहां इस 
प्रकारकी उपयोगी मिद्दी लाखों भनकी मात्रामें मिल सकती है । 

इन्हीं पहाड़ियोंमें एक दूसरा म्थान ब्रह्मकुग्ड है । जहां लाखों मन 
चीनी मिद्दी मिल सकती हे । इसके आस-पास ओऔरभी कई स्थान हैं 


#*मिश्र, मनोहरलाल, “इण्डियन सिरेमिक'', जुलाई १९३९, १०३ । 
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जहां चीनी मिट्टी पाईं जाती है | ऐसे स्थानोंका यह समूह अासामके उत्तर- 
पूर्वोय कोनेपर है | रास्ता जंगली तथा पहाड़ी है | बिना अ्रच्छा प्रबन्ध 
किये यह मिट्टी बाज़ारों तक पहुँचना कठिन है । 


डाल्टन तथा हंनरीने बह्मकुर्डसे ८ मील दक्षिणकी ओर दूसरा 
स्थान छूृढ़ निकाला है। यहांपर इन लोगोंने केवलीनकी मोटी-मोटी तहें 
बड़ी दूर तक फेली हुई पाई हैं। ये क्वारज़ाइट चट्टानके ऊपर हैं और 
देखनेसे मालूम होता है कि ये दंतीयिक चीनी मिट्टियां हैं | चीनी मिट्टोके 
इस स्थानको यहांक लाग “रुकमणी पीढ़ा” के नामस पुकारते हैं। 

गारों पहाड़ीके पश्चिमी हिस्सेमें क्रिटशश समयकी चद्दानोंके बीच- 
बीच सफ़ेद चीनी मिद्दीकी चट्टानें पाई जाती हैं। ये चद्दानें कहीं दो फुट 
ओर कहीं ३ फुटकी मुटाईकी हैं | सफ़्द चीनी मिद्दी पाये जानेका सबसे 
अच्छा स्थान तुरा हैं । तुरा पहुँचना कुछ कठिन हे क्योंकि अभी तक कोई 
ठीक रास्ता नहीं है | जंगली तथा पहाड़ी हानेके कारण यह प्रदेश ओर भी 
अधिक कठिनाइयां उपस्थित करता है । चीनी मिट्टी साधारणतया अच्छी 
हैं । इसमें ४७ प्र० श० सिलिका है। पहुँचनेके साधन ठीक न होनके 
कारण यह मिट्टी बकारही पड़ी हुईं है। इस स्थानके पासही कोयलाभी 
पाया जाता हैं । इस कारण इसका भविष्य अच्छा मालूम होता है । 

दारंगके पास जो कायला पाया जाता हैं डसके आसपास तथा कालू- 
से तुरातक अनेक स्थानमिं--दोबूके पास, बोल्डकगिथिमके पास, राग न- 
गिरीके पास ओर सिमसेंगकी घाटीमें सिजूक पास--केवलीन पाईं जाती 
है | परन्तु इन सब स्थानेमे पहुँचनके साधन बड़ेही बीहड़ हैं । रास्ते 
आदि ठीक न होनेके कारण पहुँचना कठिन हे । 

इन स्थानोंके सिवाय गारोकी पहाड़ियोमें ऐसे औरभी अनेक स्थान 
हैं जहां केवबलीन पाईं जाती हैं । इनमेंस कुछु स्थान यहां दिये जाते हैं । 
रंगथानकी घाटी, जनथारा, अगलगिरी, इत्यादि | ऊपर दिये गये लगभग 
सब स्थान तक पहुँचनेके रास्ते प्रायः जंगली, पहाड़ी तथा बीहड्‌ हैं । इस 
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कारण आसामको य बहुमूल्य मिट्टियाँ मालभी नहीं बिक सकतों । 

लग्बीमपुर जिलकी चीनी मिट्टी--लखीमपुर ज़िलमें दारा नदीके 
किनारे एक स्थानपर ( २७ , ९४, ६६ , ३०? ) सफ़द रंगकी चीनी 
मिद्दी पाईं जाती है । 

गालाघाट ज़िलेकी चीनी मिट्टी--इस ज़िलमें सफ़द चीनी मिद्दी 
नम्बर नदीके जल प्रपातके पास ( २६ २४', &३ ४६? ) और धान- 
सिरी नदीक किनारभी पाई जाती हैं | इन चीनी मिध्टियोंके बारेमें अभी 
तक कुछभी ज्ञान नहीं है। उनके रसायनिक तथा भौतिक गुणोंपर जराभी 
प्रकाश नहीं डाला गया है | उनके मिलनंका परिमाणभी नहीं मालूम । 

खासी ओर जयन्तिया पहाड़ियोंकी चीनी मिट्टी--खासी और 
जयन्तिया ज़िलमें सुतंगा क्षेत्रके आस-पास अनेक स्थानोंमें चीनी मिट॒टी 
पाई जाती है। यहांकी चीनी मिट्टियां लगभग बिलकुलही सफ़दद हैं । इनसे 
ऊँच दरज़्को वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। इन स्थानॉमें-स पहिला स्थान 
जवाई है । जवाईकी चीनी मिद्दीकी परीक्षा बन कम्पनीमें को गई है, 
इनका मत हैं कि यह मिट्टी रानीगंजकी मिद्दीक समानही अच्छी हैं । 
जवाई पहुँचना कठिन है । रास्त वगेरह नहीं है । आ्राशा की जाती हैं कि 
भविष्यमें इस मिद्दीकी ओर लोगोंका ध्यान आकर्षित होगा । इस मिद्दीक 
पासही कोयलाभी पाया जाता है जिससे इस स्थानका भविष्य उज्ज्वल 
मालूम होता है । 

क्रिटेशश समयमें जमा हुए बालूके पत्थर और उनके नीचेकी 
“नाइईंस” चट्टानोंके बीचमें भी अ्रनेक स्थानोंमें चीनी मिद्दी पाई जाती 
है। इसका एक नमूना “इम्पीरियल इन्सटीट्यूट' के प्रोफ़ेसर डन्सटन- 
के पास परीक्षाके लिये भेजा गया था । उन्होंने अपनी रिपोटमें लिखा 
है, “परीक्षा करनेके पहले इस मिट्टीको धोया गया था । धोनेसे ८० प्र० 
श० अच्छी मिट्टी निकली ओर २० प्र० श० कंकड़ । इस मिट्टीमें बहुतदी 
कम लचक थी इसलिये इसे चकेपर चक्ष्कर चीज़ें बनाई न जा सकों । 


२३० [ भारतीय चीनी मिद्टियाँ 


परन्तु दबाकर वस्तुएु बख़बी बन सकती हैं । १३००“ से० पर पकाई 
जानेपर इसमें बहुत कम सिकुड्न आईं | यह मिद्दी इस तापक्रमपर 
पिघलतीभी नहीं है । इससे अगालनीय इंटें भली-भांति बनाई जा सकती 
हैं। यह मिद्ठी किसी दूसरो अधिक सिकुडनेवाली मिद्दीके साथ मिल्ा- 
कर काममें लाई जा सकती है । ऐसा करनेस उस मिद्दीकी सिकुड्न कम 
हां। जायगी । केवल यही मिद्दी, बिना कुछु मिलाये, अधिक उपयोगी न 
होगी । इससे केवल अगालनीय पदार्थही बन सकेंगे!!। इसका रसायनिक 
विभाजन इस प्रकार हे । 


सिलिका ८०१९ पग्र० श० 
अल्युमिना ३०४ ,, 
लाहिक आक्साइड ०९१  » 
फेलशियम ,, कुछ नहीं 
मेगनीशियम ,, ०८ + 
सोडा ०७२ ,, 
पोटाश ०२४ ,; 
जल ४७% 
जोड़ &६८& 


शिवसागर जिलेकी चीनी मिट्टी--शिवसागर ज़िल्लेमें माकुमके 
कोयला क्षेत्रंके पास लखीमपुर गांवमें श्रीयुत स्मिथने अगालनीय मिद्ैको 
चट्टाने ढूँढ़ी हैं। ये चट्टान कोयलेके साथ-ही-साथ पाई जाती हैं । इसमें 
पाइराइट तथा कारबनकी मात्रा अधिक है । इस ऊँचे तापक्रमपर पकानेसे 
इसकी ऊपरी सतहपर पिघलनेके चिन्ह दिखाई देते हैं। इस मिद्दीसे 
अ्रगालनीय वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं । परन्तु ये वस्तुएँ अच्छे दरज्ञकी 
न होंगी क्‍योंकि बहुत ऊँचे तापक्रमको यह मिट्टी नहीं सह सकती । ऐसा 
सोचा जाता है कि इस मिट्ीमें से पाइराइट श्रोर कारबन घोकर निकाल 
दिये जायें तो सम्भव है कि इससे ऊँचे तापक्रमको सद्दनेवाली अगालनोय 
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वस्तुएं बन सके । इस स्थानसे मिद्दी खोदकर बाज़ारमें भेजने श्रथवा उसी 
स्थानपर वस्तुएँ बनाकर उन्हें बाजारमें रेलसे श्रथवा नदीसे नावों द्वारा 
भेजनेमें अधिक श्रसुविधा न होगी | 

आासामकी चीनी मिद्दीके बारेमें इतनाही हमारा ज्ञान है। यह ज्ञान 
कितना है ओर यह हमें यहांकी चोनो मिट्टियोंको उपयोगी सिद्ध करनेमें 
कितनी सहायता दे सकता है इसे पाठक स्वयंह्ी समझ ले । 


उड़ीसा प्रदेश 


इस प्रदेशमें चीनी मिद्दी सम्बन्धी खोज बहुतही कम होनेके कारण 
हमारा ज्ञानभी यहांकी चोनो मिध्टियेकि बारेमें बहुतही कम हे । 

कटक जिला--इस ज़िलमें कुकर, महानदीके किनारे नारज आदि 
स्थानों सफद रंगकी चीनी मिट्टी मिलती है । यह मिद्दी सफेद रंगकी 
वस्तुएं बनानके उपयागमें लाई जा सकती है। कुछ समयसे यहांको 
मिट्टियां चमड़ा साफ़ करने तथा घरेंके पोतनेके काममें लाई जाने लगी 
हैं । इसके लाने तथ ले जानेके-लिये रास्ताभी अश्रच्छा है । लगभग ६० मोल 
को दूरीपर तालचीरका कोयला क्षेत्र है। यहां उत्तम प्रकारका कोयला 
मिल सकता हैं : 

इन मिध्टियोंके अलावा इस ज़िलेक समुद्री किनारेपर कुछ घटिया 
द्रजकी मिट्टियां पाई जाती हैं । 

पुरी जिला--इस ज़िलेके जगन्नाथप्रसाद नामक स्थानपर अच्छे 
दरज़की चीनी मिद्दी पाई जाती है | यह स्थान जंगल क्षेत्र में है । खुरदा 
नामक स्थानमें-भी सफ़द रंगकी मिद्दी पाई जाती है । 

इस प्रान्तमें ओरभी अनेक स्थान हैं जहां चीनी मिद्दी पाई जानेकी 
सम्भावना है पर अभीतक इन सब स्थानोंका अनुसन्धानही नहीं हुआ 
हैं। इस प्रदेशक पासही कोयला पाया जाता है। यहां रुफटिक और 
फेब्सपारकी-भी कमी नहीं हे चीनी मिद्दीके कारखाने सुगमतासे खोले जा 
सकते हैं । 
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उत्तरी अरकाट जिला--इस ज़िलेमें नाइसके फेक्सपारमें परि- 
वतन होनेसे अनेकों स्थानमें चीनी मिट्टी बन गई है । यहां लगभग 
सभी स्थानोंपर चीनी मिट्टी बहुतही कम मात्रामें पाई जाती हैं इसलिये 
अधिक उपयोगी सिद नहीं हो सकती | फिरभी दो चार नमनोंकी 
परीक्षा श्री० फर्नने की है। उनका मत है कि अट्टीकूटकी मिद्दीका रंग हलका 
बादामी है । यह १२९० से० के तापक्रमपर पकानेसे ख़्ब कड़ी हो जाती 
है । इस तापक्रमपर पकानेपर इसका रंग बादामी हो जाता है। यह 
अ्रगालनीय मिद्दीके सामान डपयोगमें लाई जा सकती है । 

कृष्णराजापुरमकी मिट्टी कम लचीली हैं। यह ऊचे तापक्रमपर पिघ- 
लती नहीं है। यहभी अगालनीय मिद्दीकी तरह उपयोगमें लाई जा 
सकती है । 

दक्षिणी अरकाट ज़िला'--इस ज़िलमें गुदालम नदीके दक्षिणी 
किनारेपर पानरोह्ी नामक स्थानके ठीक सामने चीनी मिद्दी बहुतायतस 
मिलती है । यह मिद्दीःखूब महीन तथा लचीली है । इसमें चुना तथा 
त्लोहेकी मात्रा कुछु अधिक होनेसे इसका रंग कुछ लाल हैं। यह लाल 
रंग पकनेपर कुछ गाढ़ा हो जाता है। इस मिट्टीमें ,खूब खिंचाव-शक्ति 
है। यह स्थान रेलके पास है । 

चिगलीपुट ज़िला--इस ज़िलेमें श्रीपरमदूरके पास कुछ सफ़द 
चीनी मिद्दी पाई जाती है । यहां की कुछ मिद्दी मद्गरासक आ्राट स्कूलम 
काममें लाई जाती हे । 

कड़प्पा जिला--इस ज़िलेमें बुडा या पालीके पास ओर हत्सावरम 


“वही, बाल, ज्यालाजी आफ़ इण्डिया, भाग ३। 
१४ 
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तालुकमें चीनी मिट्टी पाईं जाती हे । 

गादावरी ज़िला--इस ज़िलेमें राजमहन्द्रीके पास चीनी मिद्दौ 
बहुतायतस मिलती है। इसके कुछ नमन ज्यालाजिकल सरवे आफ़ 
इण्डियाक यहां परीक्षार्थ भेजे गय थे । उनका मत है कि वहांकी मिद्दी- 
का रंग कच्चेपर और पकानेपर भी सफ़दही रहता है । इसमें लचक 
अ्रच्छी है । सिकुड़न कम हैं। १२००" स० के तापक्रमपर यह पिघलती 
नहीं है । यहांसे हैदराबाद राज्यके सिंग्रेनी कोयलाक्षेत्रसे कोयला 
सुगमतास लाया जा सकता है। चीनी मिट्टीका कारख़ाना खोलनेके-लिये 
यह एक आदश स्थान हे । 

दक्षिणी कनारा ज़ित्ता--इस ज़िलेमें बुलर नदीके किनारे मंगल्लो र- 
से कुछही दूर शुद्ध चीनी मिद्दी बहुतायतसे मिलतो है । 

करनूत्त ज़िन्ता - नदयाल तालुकमें, गनौस १४ मीलपर, चीनी 
मिट्टी पाई जाती है । कहा जाता है कि यह मिद्दी अगालनीय मिट्टीकी 
तरह डउपयोगमें लाई जा सकती है। कदाचित्‌ कागज़ तथा कपड़े बनाने- 
में-भी इसका कुछ उपयोग हो सके । 

नेलोर ज़िला-- इस ज़िलेमे प्रभागिरीपट्टममं कंबलीन पाई जाती 
है। यह केवलीन ऊँचे दरज़की मालूम होती है। यह कहा नहों जा 
सकता है कि कितनी मिट्टी मिल सकती है | इस चोनी मिद्ठदीका रसायनिक 
विभाजन काशी विश्वविद्यालयफे सिरेमिक विभागकी रसायनशाल्ञामें 
किया गया है । दुःख है कि वह अधूराही है । 


सिलिका ४२२४ प्र० श० 
अल्युमिना | लोहिक आ० शेप २२ का 
चूना आ० 4१२ ऐड 
मैगनीशिया ०श्प हे 


यह पकानेपर सफेद रंग देती है । इस ज़िलेमें ग्रबरककी बड़ी-बढ़ी 
खदाने हैं ओर इन सबमें-से ऊँचे दरजेका फेक्सपार निकश्तता है। स्फठिक 
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भी खूब मिलता है। कोयला बिहारक दक्षिणी भागके कोयलाक्षेत्रसे या 
हैदराबादके सिंग्नेनी कोयलाक्षेत्रसे सुगमतास मेंगाया जा सकता है। 
चीनी मिद्देका काम इस ज़िलमें खोलनेके-लिये पर्याप्त सुविधाएं हैं । 

नीलगिरी ज़िला---इस ज़िलेमें दोदाबेह्ा नामक स्थानपर अति 
उत्तम प्रकारकी चीनो मिद्दी मोटी-मोटी तहोंमें पाईं जाती हैं । यहांपर 
अबरककी खदानोंस-भी चीनो मिद्दी निकलती है। इस चोनी मिद्दीकी 
परीक्षा करनेपर ज्ञात हुआ है कि वह अ्गालनीय है । यह मिद्दी अ्रगा- 
लनीय इट बनानेके काममें भली-भांति लाई जा सकती है । 

त्रिचनापल्‍ली जिला--यहांपर रेलके स्टेशनसे लनभग १० मील 
दूर छ्वीमनोके पास कुथूर, उटाकोल, तथा पिरानी और काऊरेके बीचमें, 
चीनी मिट्टीकी अनक तहें क्रिटेशश समयकी चट्टानोमें पाईं जाती हैं । 
इनके बारेमें ओर अधिक ज्ञान नहीं है । 

विजगापट्टम जिला--इस ज़िल्षेमें मेंगनीजके साथ-साथ नीच दर: 
ज़की चीनी मिद्दी, विशेषकर कोडूरमें, पाई जाती है। इस मिद्दीका 
रसायनिक विभाजन नीच दिया जाता है ।& 


सिलिका ४६८४ प्र० श० 
अल्युमिना ३६ ६६ क 
आाद्रता ११९८ और 
जल १३०८ ११ 


अभाग्यवश यह विभाजन अधूरा ही है । 


ह७3«त>>केमरकन>-$५५ शुककााा+क+>+कम 


* फरमर, मैम्थ्रार ज्यालॉजिकल सरवे आफ़ इण्डिया, जिल्द, ३७, 
भाग ४, सफ़ा १०६० | 


मध्यप्रान्त 


मध्यप्रान्तके चीनी मिट्टी मिलनेके स्थानोंकों चार भागंमिं विभक्त 
किया जा सकता है । 

नब दा क्षेत्रकी चीनी मिट्टी, जबलपुर जिला--जबलपुरकी बर्न॑ 
कम्पनी, परफेक्ट पाटरी और नबंदा पाटरीज़में जो चीनी मिट्टी काममें 
लाई जा रहो है, वह गोंडवाना समयकी चट्टानमें बालूुके पत्थरोंके बीच- 
बीच मिलती है। बालूके पत्थरके पासकी चीनी मिट्टी कुछ ल्लोहयुक्त तथा 
बलुई है । शेष लगभग बिल्कुल सफ़ेद हे । इस मिद्दीके दो भिन्न-भिन्न 
नमूनों-को एसिडके साथ परीक्षा करनेपर दो बिलकुल भिन्न प्रकारकी चीनी 
मिद्दी मिलती है | एकमें चीनी मिट्टी ८७२ प्र० श०है और बालू <१ 
प्र० श० | दूसरीमें चीनी मिद्दी ३६६ प्र०्श०» और बालू २२ 
प्र»श० । इनमेंसे जिस मिद्दीमें बालू अधिक है वह बालूके पत्थरके पासही 
मिलती है । इन दोनमें-से जो अच्छी मिद्दी हे वह बहुतदी लचौली और 
अ्रगालनीय है । यह सफ़ेद और भूरे रंगोमें पाई जाती है | पकनेपर अति 
कढोर हो जातो है | इन चट्टानोंकी सबसे अधिक मोटाई छुईं पहाड़ीमें तथा 
छोटा शिमलामें हे । यहां इनकी मोटाई ४ या € फुटसे लेकर लगभग 
१० या १२ फुट तक है। इन मिध्यिंके तीन रसायनिक विभाजन 


मिलते हैं । 


१ २ 8 
सिलिका ६२ 8६२ ६० २९६ ८७ 
अल्युमिना २९ २६ २७४२ ३६४०० 
लोहिक आक्साइड . $ ०८ १४४ बहुत कम 


केज्शियम ,, ०५७ ०६५ ०३० 
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सोडा + पोठाश ०२६ ०१४ ०६० 
पकनेपर कमी ६३५ & ३२ १४४०० 


यहां १८६० ईसस्‍्वीस बने कम्पनी इस मिट्टीसे अपना कारखाना चला 
रही है | हालमें परफेक्ट पाटरीज़ और नबंदा पाटरीज़् नामक दो और 
कम्पनियां काम करने लगी हैं । गोकि इस मिद्दीसे अ्रच्छी-अच्छी वस्तुएं, 
बनाई जा सकती हैं फिरभी ये कम्पनियां नालियोंके नल और अचार 
तथा मुरब्बे रखनेके मतंबानही अधिकता से बनाती है । 

इस ज़िलेमें कटनीके पास टिकुरिया नामक गाँवमें-भी चीनी मिट्टी पाई 
जाती है | यह मिट्टी बिन्ध्यिन समयकी जमा हुईं चट्टानेंके बीच-बीच 
पाई जाती है | इस मिद्दीका कटनी संमेन्‍्ट कम्पनी अपने काममें लाती 
है । इसके-भी तीन रसायनिक विभाजनोंके श्रल्ावा अ्रधिक कुछुभी ज्ञान 
नहीं है । परन्तु हषंका विषय हे कि इन मिट्टियोंका सदडपयोग हो 
रहा है । 


१ र्‌ डरे 
सिलिका ७४६० ७७ २६ ७६९६० 
श्रल्युमिना १६ २६ १श१े८प८ १६६६ 
लोहिक आक्साइड . ०१४ १६० ०९३ 
केलशियम ,,. बहुत कम ०३२ ०२२ 
मेगनीशिम ,, ०३६ ०ण्न्प ०१६ 
सोडा २२२ ० र्८ ०७४ 
पोटाश ० ६६ ० र्८ १०३ 
पकनेपर कमी ४ ४० ४२६ & ०० 


इन स्थानोके सिवाय इस जिलेमें चीनी मिद्दी पाये जानेके और भी 
स्थान ढुंढ़कर निकाले जा सकते हैं। जबलपुरक॑ पास सपताल नामक 
स्थानपर, जबलपुरसे लगभग २ मील दूर, नागपुर रोडपर, चौनी मिट्टी 
पाई जाती है | यह मिट्टी कच्चेपर मटसेली और पकानेसे सफ़्द हो 
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जाती है। इस मिट्टीका अनुसन्धान श्री शतन्रुन्नदत्त पाठकने किया हे । 
उन्होंने इसका रसायनिक विभाजनभी किया है जो इस प्रकार है । 


सिल्िक्रा ६९ पाप 
लक अक्सर |! मन 
केज्शियम ,, ०४८ 
मेगनीशियम ,, ०१३ 
सोडा | पोटाश निकाला नहीं गया। 
पकनेपर कमी प्प३६ 


इसी जिलेमें ऊपर दी हुईं मिट॒टी पाये जानेके स्थानके पासही ऊंचे 
दरज़की चीनी मिट्टी पाई जाती है| घोनेसे इसका ६६ प्र० श० भाग 
१८० छिद्धवाली चलनीसे निकल जाता है । प्राकृतिक अवस्थामें इसका 
रंग सफ़्द है। इसकी परीक्षा लेखकने काशी विश्वविद्यालयके सिरेमिक 
विभागकी रसायनिकशालामें की दे । इसमें नीचे दिय गुण पाये गये हैं । 

रंग : कच्चेपर सफ़द । ६०० से०, १३०० से० श्रौर १४००" से० 
पर भी सफ़ेदद्दी रहता है। कभी-कभी कुछ पीलापनभी आ जाता है । यदि 
लष्वीकारक वातावरणमें पकाया जाय तो यह पीलापन निकल सकता हे | 


सिकुड़नः हवाई सिकुड़न ४ प्र० श० 
१२० से० पर रे 9 
8००) से० ड धर ड़ 
१३००" से० ,, ६४ ,, 
छिद्वता: &००- से० 9) शे४ ८ 99 
खिचाव शक्तिः ११०" से० ,, ८४० ग्राम प्रति वर्ग इंच । 


गालनीयताः १४०० से० तक गलना आरंभ नहीं होता । 
सोडियम सिलीकेटका इसपर कुछुभी असर नहीं होता । 
सोडियम कारबोनेट डालकर मिट्टीको गीला करनेपर लेई पतली हो 
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जाती है। इसका रसायनिक विभाजन यह है । 


सिलिका ४७४७ 
अल्युमिना ३२ ४६ 
लोहिक आक्साइड ०३ 
चूना ०्श्८ 
मेगनीशिया ०१७ 
सोडा ) 
पोटाश है के 
आद्वता ५८ 

संयोजित जल ] का 


या जलने पर कमी ।ै 
जांड १०५ ०० 

यह मिट्टी बहुतही अच्छी है। किसीभो प्रकारकी वस्तुएं बनानेमें 

या कागज तथा कपड़े बनानेके कारख़ानोंसे उपयोगी सिद्ध हो सकती हे | 

ऊपर दिया रसायनिक विभाजन श्री शत्रुघनदत्त पाठकजी की क्ृपासे 
प्राप्त हुआ है । 

नरसिंगपुर ज़िला--जिन चट्टानोंमें जबलपुर ज़िलेमें चीनी मिट्टी 

पाई जाती है, उन्हीं चटद्टानोंमें इस जिलेमें-मी चौनी भिद्दी मिलती हे । 

कहा जाता हे कि यह चट्टानोंका एक-ही सिलसिला है जो इन दोनों 

जिलोंमें पाया जाता है । सावनेरी ओर हँसनापुरके बीचमें एक स्थान हे, 

जहां चीनी मिद्दी पाई जाती है । कुर्डाली गांवके पूंवं ओरभी चीनी मिद्दी 

मिलती है। सावनेरीकी मिद्टीकी परीक्षा ज्यालाजिकल सरवे आफ़ इण्डियाने 

की है। उन लोगोंके अनुसार इस चटद्टानकी मोटाई १० फुट है | इसमें 

लचक श्रच्छी है | पकनेपर इसका रंग मोतीला भूरा रहता है। गाल- 

नीयताभी अच्छी है। यह मिट्॒टी १३०० से० तक पिघलती नहीं 

है। इसका रसायनिक विभाजन काशी-विश्वविद्यालयके. सिरेमिक 


* क्र कशेन्क, “इंडियन रिफ्रक्टरी क्लेज़?, १९३९, र८ | 
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विभागमें हुआ हे वह इस प्रकार है । 


सिलिका ६३" ७६ प्र० शा० 
अल्युमिना ५८ 
लोहिक आाक्साइड २२" ७८ प्र० श० 
केलशियम ०६१. » 
सोडा १७८ का 
पोटाश १ ३९६ कर 
जल -| आद्रता ६२४ गा 
जोड़ १०००२ 


इस मिट्टीक मिलनेका स्थान रेलसे १० मील दूर है। रास्ता अच्छा 
है। यदि और परीक्षाएं करनेपर यह मिट्टी श्रच्छी सिद्ध हो जाय तो इसे 
उपयोगमें लाना कडिन न होगा । इसके पासही कोयलाभी पाया जाता है 
ओर खोज करनेसे स्फटिक ओर फेल्सपारके-भी मिल जानेकी सम्भावना 
हैं। रेल पास होनेके कारण इस मिट॒टीको बाज़ारोंमें भेजनेका-भी 
सुभीता है । 

इस ज़िलेमें रेतीली और कारबन युक्त मिट्टियांभी मिलती हैं । 

होशंगाबाद ज़िला--इस जिलेमें दो स्थानोंसें चीनी मिटटी पाई 
जाती है। पहला स्थान मुरिया' गांवसे एक मौल दक्षिणकी तरफ है। 
यह मिट्॒टीभी गोंडवाना समयकी जमा हुईं चट्‌टानोंके बीच-बीच मिलती 
है । इसी समयकी चट्टानोमें जबलपुर तथा नरसिंगपुर जिलेकी चीनी 
मिध्टियांभी पाई जातो हैं | इस चीनी मिदट्टीकी चद्टानकी मोटाई दो फुट है, 
पर सुरिया गांवके पास यह लगभग १० फुट मोटी हो जाती है। इसके 
एक नमूनेकी ज्यालाजिकल सरवे आफ़ इण्डियाकी रसायनशालामें परीक्षाकी 
जानेपर ज्ञत्त हुआ है कि यह अच्छे द्रज़की अगालनीय मिट्टी है और 
इससे अगालनीय इंटें भत्नी-भांति बनाई जा सकती हैं । 


* मिश्र एम० एल० “इंडियन सिरेमिक? ?, जुलाई १९३९, १०५४। 
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दूसरा स्थान बागरा गांवसे, जो कि रेलका स्टेशनभी है, ३ मोल 
दक्षिण-पू्वंको ओर हे । इसको मोटाई यहांपर ६ फुट बताई गई है । यह 
मिद्दी रेतीली तथा लोहयुक्त है। थोड़ी श्रगालनीयभी है । इसका रसाय- 
निक विभाजन इस प्रकार है । 


सिलिका ६४०६ प्र० श० 
अ्ल्युसिना २४ पर रे 
लोहिक आक्साइड २०६ ५ 
केलशियम. ,, ०१३ हि 
मेगनीशियम ,, ०४४ कि 
सोडा ०२५ 3 
पोटाश ०२१ हा 
पकनेपर कमी ७७० पा 
जोड़: ६६ ७७ 


इस मिद्दीम देनवा नद्ीकी लाल मिट्टी मिलाकर छुप्परमें लगानेके 
बड़े-बड़े लाल खपरे तथा इट' बनाते हैं । इन खपरों ओर इटोंकी आसपास- 
के जिलोंमं काफ़ी खपत होती है | ये वस्तुएँ कभी-कभी दूरतक-भी भेजी 
जातोी हैं । ये खपरे “बागरा टाइल्स” के नामस मशहूर हैं । 

सतपुड्टा क्षेत्र, छिन्दवाड़ा जिला--जबलपुर, नरसिंगपुर और 
होशंगाबाद जिलेवाली मिद्दीकी चद्टाने छिन्दवाड़ा जिलमें-भी पाई जाती 
हैं। इस जिलेमें कोयला पाये जानेके कारण अश्निजित मिध्टियां पर्याप्त 
मात्रामें मिलनी चाहिये। मगर अभीतक इस बारेमें श्रधिक ज्ञान नहीं 
है । छिन्दवाइासे चीनी मिद्दीका एक नमूना परीक्षाथ काशी-विश्वविद्यालय- 
के सिरेमिक विभागमें आया था । उसकी परोक्षा लेखकने को है । उसका 
रसायनिक विभाजन इस प्रकार है । 

सिलिका ४६ ६२ प्र० श० 

अल्युमिना शे६ २३ ? 
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लोहिक आ्राक्साइड ००४९२ प्र० श० 


केलशियम १२२ 
मंगनीशियम ?. बहुत ही कम 
सोडा २८२ प्र० श० 
पोटाश ०४१ 
जलनेपर कमी १२०४ 

जोड़ १०० ३७ 


इस मिद्दीको भिन्न-भिन्न प्रकाकी चलनीसे चालनेसे यह पता 
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मिः 


निकल जाती है। यह मिद्दी पकनेपर कुछ बादामी रंग देती हे । 
चांदाक्षेत्र चांदा जिला--इस जिलेमें-भी चीनी मिद्दी गोंडवाना 
समयकी चट्टानोंके बीच-बीच पाई जाती हे । ऐसे स्थानोंकी चीनी मिट्दी 
बहुतही उपयोगी सिद्ध हो चुकी है | यहांकी चीनी मिद्दीकी मुटठाई ३ फुट 
से १२ फुट तककी बताई जाती है। इस जिलेमें कोयलाभी मिलता है 
ओर इस कोयलेकी तहँंके नीचे अगालनीय मिट्टी पर्याप्त मान्नामें पाई जाती 
है। इस प्रकारकी मिद्दीका रंग कारबनके कारण भूरा हो गया है । 
वरोराकी कोयलेकी खदानोंमें लगभग १२ फुट मोटी अगाल्ननीय मिट्दी- 
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की तट्ट पाई गई है। यह मिट्टी पकानेपर बादामी रंगकी हो जाती है। 
इसका रसायनिक विभाजन इस श्रकार हे । 


सिलिका ६०.६० अ० शा० 
२३.६० ,% 
लोहिक आक्साइड ४.००  » 
केलशियम ?? १.६० ?? 
मेंगनीशियम ,, नहीं निकला 
सोडा कर 
पोटाश ), 
जलनेपर कमी गा 
जोड | ६०,०० 


गोकि यह मिद्दी पकानेपर रंगीन हो जाती हैं, फिरभी लगभग सभी 
उपयोगोंमें श्रा सकती है। वरोरा रेलका स्टेशन है और इस कारण आने- 
जानेके-भी सुभोते हैं । 

दूसरा स्थान चांदासे १३ मील उत्तरकी ओर है । यहांपर उम्दा 
केवलीन मिल्ततो है । इससे उत्तम प्रकारकी वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं । 

इन दोनों स्थानोंकी मिध्टियोंको उपयोगमें लानेके लिये चांदा, वरोरा 
या बल्हारशामें कारखाना खोलना ठीक होगा । रेल पास है। कोयलाभी 
पासही है। झ्रासपास श्रभीतक इस प्रकारका कोईंभी कारखाना नहीं है 
जिससे व्यापारिक स्पर्धा हो सके | कारखाना खोलनेका आदश स्थान है । 

नागपुर जिला--इस जिलेके खेरी नामक स्थानसे एक नमूना 
ज्यालाजिकल सरवे आफ इण्डियाकी रसायनशालामें परीक्षा भेजा गया 
था। उन लोगोंके मतके अनुसार यहांकी मिद्दी अगालनीय है । श्रगालनीय 
हट तथा दूसरी उत्तम वस्तुएँ बनानेके उपयोग में भली-भाँति झा सकती 
हैं । इसका रसायनिक विभाजन इस भ्रकार है । 
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छत्तीसगढ़ क्षेत्र रायपुर जित्ता--इस क्षेत्रके रायपुर जिलेमें मुरका 
टोला नामक गांवमें सफ़्द शेल बलुए पत्थरके साथ-साथ पाई जाती है । 
अभीतक इसका उपयोग घरोंमें सफदी पोतनमें-ही होता है। ये वस्तुएँ 
आदि बनानेके काममें भली भांति आ सकती हैं। इसके सिवाय हमें इस 
चीनी मिद्दीके बारेमें अधिक ज्ञान नहीं है । 

विलासपुर जितल्ता--इस जिलेकी चीनी मिट्टीका रंग मटमला है 
ओर यह इसी रंगकी वस्तुएँ बनानेके उपयोगमें भली-भांति आ सकती 
है । इस दखनस मालूम होता है कि यह द्वतीयिक चीनी मिट्टी है और 
फेल्सपारक परिवतनसे-ही बनी है | यह नहीं मालूम कि यह मिद्दी किस 
परिमाणमें मिल सकती हैं। परन्तु इसका रसायनिक विभाजन इस 
प्रकार है । 


सिलिका ६४'६ प्र० श० 
अल्युमिना १८'४ प्र० श० 
लाहिक श्राक्साइड रा 
कंलशियम ,, १२ ,, 

पे र 

मंगनीशियम ,, १२ ,, 


गलकली ०७ ,॥+ 


मध्य प्रान्त ] २४५ 


जलनेपर कमी ८.९ प्र० श० 
जोड़ ह्८,० 

द्रग ज़िला---इस जिलेके हितापत्थर नामक गांवमें चीनी मिट्टी 
मिलती है । यह संझारी तहसीलमें है | इस चीनी मिट॒टीमें कंकड़ बिल- 
कुल नहीं है । इसमें काफ़ी लचकभी हे । 

यह १४०० से० के नीचेही तापक्रमपर गल जाती है। यह 
मिट्टी बिलासपुरकी मिट॒टीकी भांतिही फेल्सपारमें परिवतन होनेसे 
बनी मालूम होती है | यहभी ह्ृतीयिक मिट्टी है | इस यदि भल्ली-भांति 
संशोधित किया जाय तो यह वस्तुएँ बनानेके कायम आ सकती है । 


मध्यप्रान्तमें चीनी मिट॒टी पाये जानेंके जो-जो स्थान मालूम हैं 
उनका उल्लेख ऊपर किया गया है। इन्हें देखनेस यह मालूम होगा 
कि श्रभी बहुतस ज़िलोंका नामभी नहीं आया है । अभो इस प्रान्तमें 
खोजनेपर बहुतस स्थान एस और मिलेंगे जहां अच्छे प्रकारको चीनी 
मिट्‌टी पाई जाती है। इस प्रान्तमें कोयलाभी पाया जाता है। स्फटिक 
और फेल्सपारकी-भी कमी न होगी । परन्तु इतन बड़े प्रान्तमें दो या 
तीनही चीनी मिट्टी बनानेके कारखाने हैं ओर भी कई बडढ़े-बढ़े 
कारखाने सुविधा-पू्वंक खोले जा सकते हैं । 


बंबई प्रदेश 

अहमदाबाद जिला--इस ज़िलमें मेदान-ही-मेदान हैं । कट्टीं-कहीं 
बोरहोल्स डाक्ते समय गहराईसे चीनी मिट्टियां बाहर झा गईं थीं । इनका 
रसायनिक विभाजन करनेपर मालूम हुआ कि इनमें अ्रल्युमिनाकी मात्रा 
अधिक है। इनके पाये जानके स्थानोंका पता नहीं हे । 

बलगाँव जिला--इस ज़िलेके करालगी नामक स्थानमें, जोकि 
खन्नापुर रेलके स्टेशनस ३२ मील दूर है, केवलीनकी तह पाई जाती है । 
यह नाइस चट्टानके फेल्सपारमें परिवर्तन होनेस बनी है | इस स्थानसे 
लगभग ३७५० टन अच्छी चीनी मिद्दी मिल सकती है । यहां अच्छी और 
ख़राब दोनों प्रकारकी मिट्टियां मिली हैं। दोनोंका रसायनिक विभाजन 
यहां दिया जाता है । यहांको मिद्दीका रंग कच्ची अवस्थामें पीलेसे लेकर 
सफ़ेदतक हे। परन्तु सभी मिध्टियां पकनेपर सफ़ेद या सफ़दद-सी हो 
जाती हैं । 
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विभाजन नम्बर १ घुली हुई अच्छी मिद्ठीका है। इस मिट्टीको 
घोकर चीनी मिट्टी निकालनेके बाद प्रायः अबरकके-ही छोटे-छोटे पत्ते बच 
रहते हैं । महीन मिद्दी लगभग १६६४ प्र० श० मिद्धती है। यह मिट्टी 


बम्बई प्रदेश ] २४७ 


उत्तम प्रकारकी वस्तुएं बनानेके काममें आ सकती है। इस मिद्दीका उप- 
योग कागज़ या कपड़ेके कारख़ानोंमें-भी हो सकता है । 

विभाजन नम्बर २ घुली हुईं ख़राब मिद्दीका है । इसमें-भी धुलनेपर 
अबरकही बचता हैं | घुलनेपर १७ ६४ ग्र० श० मिद्दी मिलती है । इस 
मिद्दीका अधिक उपयोग नहीं हो सकता । 

इसी ज़िलेम कपोली नामक एक स्थान ओर है जहां चोनी मिद्दी 
पाई जाती है । यह स्थान लॉडा नामक रेलके स्टेशनसे ४२ मील दूर हे । 
यहांकी चीनी मिट्टी अच्छी नहीं समझी जाती । इस मिद्दीके नमूनोंके 
तीन विभाजन मिलते हैं । ये तीनों नमूने १३०० स०» पर पिघल 
जाते हैं । इनमेंसे जो मिट्टी अच्छी है वह वस्तुएं बनानेके काममें आा 
सकती है ।* 
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उत्तरी कनारा ज़िला--किलेकी चद्दानसे लगभग ५१४२ मील 
पश्चिमकी ओर केवलीन बहुतायतसे पाई जाती है । यह केवलीन बहुतही 
अगालनीय है । इसके पाये जानेका स्थान रेलके पासही है । श्री फने ने 
इस मिद्दीके मोलिक रूपका और उसे घुलानेके बादभी विभाजन किया है । 


# दालों वीज़, रिकड ज्यालाजिकल सरवे आफ़ इणिडया, जिल्द 
४५, भाग ३, ११२१३ 
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होनावरके पासभी चीनी मिद्दी पाई जाती है । उसकाभी विभाजन दिया 
जाता है । 








किलेके चद्टानके पासकी मिद्दी होनावरकी मिद्दी 
गेर घुली घुली घुली 

सिलिका ६६३० प्र० श० €३'८० अ० श० ४६०० ग्रन्श' 
अल्युमिना २०५० ,, रेर'६० ,, ३६"०० ,, 
लोहिक आ० २०० १९० ,, २१० ,, 
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इन तीनोंमेंस किलेकी चद्टानके पासवाल्ली घुली हुईं मिद्दी अगालनीय 
हैं ओर खूब ऊँचा तापक्रम सह सकती हैं । 

पंच महल जिला--इस ज़िलेके राजपिपरा स्थानमें ४ फुट माटी 
अगालनीय चीनी मिद्दीकी एक तह है । यह स्थान देरोल स्टेशनके पास 
है। इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है । 


सिलिका ६३ ४६ ० प्र० श० 

अ्रल्युमिना र्श्र्८ 

लोहिक आ० १२२ बे 

चुना २९० का 

मेगनोशियम ,, >< 

जब + अ्राद्वता ८६३६० कर 
जोड़ 8६ ६ 


रज्ला गिरी जिला--मालवनसे तीन मील पूवकी ओर कुम्हारमाट 
नामक स्थानपर केवलीन पाई जाती है । कहा जाता है कि यहां खूब 
चीनी मिट्टी मिल सकतो है । इस मिद्दीकी परीक्षा ज्यॉज्नाजिकल सरवे 


बम्बई प्रान्त 
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आफ़ इण्डियाकी रसायनशालामें को गई है | उनके सतके अनुसार यह 
मिट्टी कच्चेपर सफ़ेद रहती है और पकनेके बाद भी सफेद्ही रहती हे। 
यह लचीली कम हे । सूखनेपर इसमें दरार नहीं पड़तों । सिकुदनभी 
अधिक नहों है । १२००  से० तक पकानेसे पिघलती नहीं है। यदि 
और ऊँचे तापक्रमपर पकाई जाय तो अति कठोर हो जाती है । उस 
समय इसमें छिद्वता बहुत कम हो जाती है ओर पिघलनेक कुछ-कुछ 
निशान नजर श्राते हैं । थोड़ी-थोड़ी दरारेंभी पढ़ती हैं । यह मिद्दी अच्छी 
समझी जाती है । धुली हुईं ओर ,गेर धुलौ मिट्टीका रसायनिक विभाजन 


इस प्रकार है । 
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सिन्ध प्रदेश 

इस प्रदेशमें चोनी मिट्टी पाये जानेके स्थानोंकी ओर अभीतक किसी- 
का ध्यानहीं नहीं गया है। इस प्रदेशका बहुतसा हिस्सा मरुस्थल है । 
चनेका पत्थर बहुतायतसे मिलता है । कोयलाभो यहां-वहां हालही-में मित्ना 
है । परन्तु यह बहुतही घटिया है। कहा नहीं जा सकता कि किस मिक- 
दारमें मिल सकेगा। मिद्दीेके तेलकी खोज हो रही है | श्राशा है मिल 
जायगी । 

इस प्रदेशमें ग्रनुसन्धान करनेपर उत्तम प्रकारकी चीनी मिट्टी पाई 
जानकी सम्भावना है । अभी हालही में काशी विश्वविद्यालयके भूगर्भ- 
शास्त्र विभागके रिसर्च विद्यार्थी श्री अच्युतराव एम ०एस-सी० ने इस प्रान्तमें 
हेदराबादके निकट धातु सम्बन्धी खोजका काम किया है । उन्होंने अपनी 
संग्रहकी हुईं चोनी मिट्टियां लेखकको दिखलाई है । मिध्टियां श्रच्छी हैं। 
देखनेमें सफ़ेद हैं । इनमें लचक अच्छी है। उँचे तापक्रमपर गलती नहीं 
हैं। श्री श्रच्युत रावका मत है कि इन मिध्ियोंमें अल्युमिना खूब मात्रामें 
है । किन्तु जलनेपर कमीभी खूब होती है । इससे श्रधिक इस श्रदेशकी 
मिध्टियोंके बारेमें ज्ञान नहीं हे । 


अध्याय इक्तीसवां 


भारतीय राज्योंमें चीनी मिट्टी मिलनेके स्थान 
काश्मीर तथा जम्मू राज्यकी चीनी मिट्टियां 


काश्मीर तथा जम्मू भारतवर्षके उत्तरीय दिकपाल हैं । ऐसा कौनसा 
भारतीय होगा जिसे काश्मोरपर गवे न हो । हर वष सकड़ों यात्री 
सेर-सपाटेके-लिये गरमीकी ऋतुमें काश्मीर जाते हैं। लौटकर आनंपर 
उनके मुंहसे वहांकी शोभाका वर्णन, वहांके लोगोंकी कल्लाकौशल सुनकर 
हृदय आश्चयेस भर जाता है | लागंंके मुंहसे वहांके कुम्हारों तथा 
कूज़ागरोंकी-भी बड़ी बड़ाईं सुनी है । काश्मीरमें-नी आख़िर लोग मिट्टीके 
बतन उपयोगमें लातेही हैं। योरोपियन सभ्यताका प्रभाव इस दूरस्थ 
देशपर पड़नेके कारण यहांभी चीनी मिद्दीक बतनोंका उपयाग दिन-ब-दिन 
बढ़ताही जाता है। काश्मीरमें चीनीके बर्तन आदि भारतवर्षस जाते 
हैं । रेल श्रादिकी सुविधा न रहनेसे “जितनी मुर्गो नहीं उससे अधिक 
वजनदार पंख” वाली कहावत चरितार्थ होती है। लाने ले जानेका 
महसूत्ल तथा रास्तेकी टूटफूट के कारण ये बतन अथवा दूसरी चीनी 
मिद्टीकी वस्तुएं बेहद मंहगी बेठती हैं । इसलिये ये सब वस्तुएँ कंवल 
अमीरोंके-ही काम आ सकती हैं । 


काश्मीरमें हस्त-कौशलसे परिपूर्ण लोगोंके रहते हुए डसे इस बारेमें 
दूसरोंका मुंह ताकना पड़े, यह बड़ेही दुखकी बात है ! काश्मीर तथा 
जम्मूमें चीनी मिद्दीकी वस्तुएँ बनाने का एकभी बड़ा कारखाना नहीं हैं । 
जो छोटे-मोटे हैं, वे भी पुरानेही ढंगसे चल रहे हैं । उनमें नई-नई 
वेज्ञानिक बातोंका समावेश करना अति आवश्यक है। इसके सिवाय 
यहांकी अ्रच्छी मिद्दीको उपयोगमें-भी लाना चाहिये । 
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केवतीन&--काश्मीरमें “बाक्साइट सीरीजु'' के नीच चीनी मिट्टी 
अथवा केवल्लीनकी बड़ी-बड़ी चद्दानें हैं। इनकी उम्रके विषयमें थोड़ा 
मतभेद है । इस केवलोनका रंग साधारणतः सफ़ेद ओर प्याज़ी हे । 
यहां-वहां पीले, भूरे अथवा बदामी रंगकी-भी केवलीन मिलती है । बहुत- 
ही बढ़िया केवलीन चकर, सगरमर्ग और सलालमें पाई जाती है। इसमें 
लोहा तथा उसके संयोगसे बने लवण बहुत कम हैं | द्वावक पदार्थकी- 
भी मात्रा कम हैं। धोये जानेपर बालू तथा ककड़ोंका अंश अधिक-से- 
अधिक ८ प्र० श० ओर कम-से-कम १ प्र० श० तक रहजाता है। 
इस मिट्टीका घनत्व २ ३३ से लेकर २ ६६ तक हैं । इस मिद्दीका रसाय- 
निक विभाजन प्रोफेसर बी० क० बोस और श्रीयुत डी० एन० वाड़ियाने 
किया है। अ्रभाग्य-वश यह अधूराही है। जो कुछ-भी है नीचे दिया 
जाता है । 


स्थान, अल्युमिना सिलिका नोट 

चकर ४२०० प्र० श० ४४४३ प्र० श० ४ नमूनोंकी औसत 
सगरमर्गं ४२ ३२ ?! ४७७३० ? & ” १2 
सलाल ४२ ६३ ? ४७६१ ? ७ ?? १9 
तीनोॉंका औसत ४४ ६४५ ? ४६४४ ? || ........- 


ऊपर दिये गये विभाजन तथा धातुओंकी औसत देखनेसे ज्ञात 
होगा कि इन चीनो मिध्यिमें अ्ल्युमिना और सिल्लिका लगभग बराबर- 
ही अंश पाये जाते हैं । इस कारण ये मिट्टियां असली चीनी मिट्टीसे 
अथवा केवलीनसे भिन्न समझो जाती हैं । उसमें इतना श्रधिक अल्यु- 
मिना नहीं पाया जाता । यहांकोी केवलीन पर्याप्त मान्नामें लचीली नहीं 
है । कुछ दिन इसे खुले मैदानमें पढ़ा रहने देनेके बाद पानीमें 
घोंटनेसे इसको लचक पर्याप्त मात्राकी हो जाती है, जिससे वस्तुएँ बनाई 


& बाजपेई, महेश प्रसाद, “इणिडियन सिरेमिक,” १९३८, पुस्तक 
१, नम्बर १, सफ़ा ७, । 


कए्मौर तथा जम्मू राज्य ) र्‌भ्‌ 


ल्‍्ध्धा 


जा सकती हैं । यह केव्लीन पानीमें डालनेसे शौप्नही भुरभुरी हो 
जाती है । 

तीनों स्थानोमें केवलीनकी मोटी-मोटी तहें पाई जाती हैं। 
इन तहोंकी मोटाई ४ फुटसे १२ फुट तक है ओर यहांपर केवलीन 
लाखों मनको तादादमें मिल सकती है। ये मिध्टियां कागज़ तथा 
कपड़ेके ऊपर पालिश करनेके उपयोगमें लाई जा सकती हैं । परीक्षा 
करके यहभी देखा गया है कि इनस फर्शमें लगानेके चित्रित चौकोर 
पत्थर, इन्सूलेटर तथा दूसरी वस्तुएभी बनाई जा सकती हैं । 

माकोल मिट॒टो--इसी राज्यमें दो स्थान ओर हैं जहांपर अच्छी 
चीनी मिद्दी पाई जाती है। पहला स्थान जंगल गलोके पास है औ्रौर 
दूसरे स्थानका नाम चिरायल है । इन दोनों स्थानोंकी चीनो मिट्टीको 
“म्राकोल?” चीनी मिद्दी कहते हैं। लोगोंका मत है कि माकोल मिद्दी 
बाक्साइटसे बनी है। यहांकी मिद्दीका पूरा-पूरा रसायनिक विभाजन नहीं 
मिलता । सि्षिका श्रौर अल्युमिनाके अंशका पता लगाया गया है । 
तीन विभाजनंका श्रौसत इस प्रकार है । 

सिलिका ६०'य प्र० श० 
अल्युमिना ३९३ ,, 

माकोल चीनी मिद्दी बाक्साइट चीनी मिट्दीसे भिन्न है। इसमें 
सिल्निकाका अंश भ्रधिक और श्रल्युमिनाका कम है | यह विभाजन चीन- 
देशकी चीनी मिद्दी तथा कानंवालकी चीनी मिद्दीके विभाजनसे मिलता 
है। इन दोनों स्थानोंकी चीनी मिट्टियोंको गिनती दुनियॉँकी श्रच्छी चीनी 
मिध्टियेमें होती हे । 

माकोल चीनी मिद्दीमें लचक पर्याप्त मान्रामें होती है। पानोमें 
डालनेसे ये एकदस भुरभुरी होकर फेल जाती है। पकानेपर इनमें ख़ब 
कृठो रताभो आ जाती है। इस चीनी मिट्टीकी सर अमरसिंह टेकनिकल 
इन्स्टोट्यूट श्रीनगर, में परीक्षाएंकी गई हैं । उनसे यह ज्ञात होता हैं कि 
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यह मिद्दी ऊ चे दर्जेकी वस्तुएं बनाने तथा कागज़ बनानेके-लिये उपयोगी 
सिद्धु हो सकती है । 

इन स्थानोंके सिवाय काश्मीर राज्यमें जहां-जहां बाक्साइट पाई 
जाती है वहां-वहां एक प्रकारकी अधिक अल्युमिना युक्त चीनी मिट्टी 
मिलती हे । इस अकारकी जिन मिध्टियोंमें लोहेको मान्ना कम है वे रसाय- 
निक काममें लाने योग्य वस्तुएं, श्रगालनीय इं2, अ्रल्युमिना युक्त सीमेन्ट, 
तेलके संशोधन शआ्रादिमें भली-भोंति उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं । 

इस राज्यमें चीनी मिद्दीकी वस्तुएं आदि बनानके काममें लाये जाने- 
वाले कच्चे पदार्थोकी कमी नहीं है । कोयला बाक्साइट सीरीज़के ऊपर 
पाया जाता हैं । यह कोयला अच्छा है ओर काफ़ी मात्नरामें मिल्ल सकता 
हैं। स्फटिक और फंल्सपारकी-भी कमी नहीं है । ये उरी तहसौलमें 
बहुतायतसे पाये जाते हैं । इन सब कच्चे पदाथोंके होते हुए यदि चीनी 
मिद्दीकी वस्तुएं बनानेके एक या दो कारख़ाने खोल दिये जाये तो राज्य 
इस ओरस स्वतंत्र हो जायगा । उस दूसरोंका मुंह न ताकना पड़ेगा । 
बहुतसे लोगोंकों काम मिल जायगा ओर उन्हें अपनी कारीगरी दूसरोंको 
दिखानेका मोक़ाभी मिल्नेगा । 


( 
पू्व भारतीय राज्य 


गंगपुर राज्य&---इस राज्यमें क्रिपंसरा नामक स्थानमें अच्छी चीनी 
मिद्दी पाई जाती हे | यह मिद्दी अगालनीय है और पर्याप्त मात्रामें लचीली- 
भी है । पकनेपर इसका रंग सफ़्द हो जाता है। इससे अगालनीय इंटे' 
भत्ती-भांति बन सकती हैं । 

अमरपानीके उत्तर पश्चिमकी ओर बराकर समयके बालूके पत्थरंमें 
सफ़ेद रंगकी मिट्टी बहुतायतसे पाई जाती है | यह मिद्दी कागज श्रथवा 
कपडेके कारखानेमें उपयोगी सिद्ध हो सकती हे । 

मंस्तापारामें सफ्रद रंगकी केवलीन होती है | यह ग्र नाइट चट्टानोंके 
फेल्सपारके परिवतनसे बनी है । यह देखनेमें सुन्दर मिद्दी मालूम होती हे 
परन्तु इसमें पर्याप्त मात्रासें लचखक न होनेके कारण इससे ठीक ढंगसे वस्तुएँ 
नहीं बनाई जा सकतीं। यह अधिक मात्रामें पाईभी नहीं जाती | इसका 
रसायनिक विभाजन इस प्रकार है । 


सिल्लिका ४<६'प७ प्र० श० 
अल्युमिना ३६-१७ ,, 
लोहा आक्सा० ०६३ ,, 
चुना ०६२ ,, 
मेगनीशिया ०३१ ,, 
चार ०३६ 9५ 
जल और श्राद्वता १२२४ ,, 
जोड़ ६8०० 


&क्रिशनन, मैम्थ्रार ज्यालाजिकल सरवे आफ इण्डिया १९३७, 
जिल्द ७१ | 
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ऊपर दिये हुये स्थानोंके आलावा कुनरुगुट्ट, करडेगा और बारीबेरा 
आदि स्थानोमें-भी केवलीन पाईं जाती हे । 

मयूरभंज राज्य--इस राज्यमें बारीपदा नामक स्थानमें पाई जाने- 
वाल्ली चीनी मिद्दी वस्तुएं बनानेके उपयोगमें भत्नी भांति लाई जा सकती 
है । यह मिद्दी अच्छी है । ज्याल्ाजिकल सरवे आफ इण्डियाकी रसायन- 
शालामें इस मिद्दीकी परीक्षा की गईं हे । यह १२००” से० के तापक्रमतक 
पिघलती नहीं हे । 

रायगढ़ राज्य-- इस राज्यमें खरसिया स्टेशनके पासही अच्छी चौनी 
मिट्टी पाई जाती है। इससे अ्रच्छी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। इसका 
रसायनिक विभाजन किया गया है या नहीं इसमें सन्देह् है। 

सरगूजा राज्य--इस राज्यमें कोरुढ़ा नामक स्थानमें साधारण प्रकार- 
की चीनी मिद्दी पाई जाती है । इस मिद्टीकी चद्दानकी मोटाई यहां लगभग 
१०० फुट है । इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है| 


सिलिका ४६ &€४ प्र० श० 
श्रल्युमिना ३५ ०८ ,, 
लोहा आक्सा० ३६४ ,, 
चूना ० ४० 99 
मेगनीशिया बहुत कम 
जल तथा भआद्गवता १२१३ प्र० श० 


सराइकेला राज्य--इस राज्यमें नीचे लिखे स्थानोंमें चीनी मिट्टी 
पाई जाती है । 

भरतपुर--यहांकी मिष्टी रेतोल्ली है पर बहुतायतसे मिलतो है । 

चपरा--यहां ख़ूब चीनो मिट्टी मित्ष सकती है । 

सुण्ढाकारी--यहांकी चोनी मिट्टीमें रेत अधिक है । 

गनेरुरी--यहांकी मिट्टीमें मुक्त सिल्षिका स्फटिकके रूपमें हे । 
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र॑गमटिया--यहांकी मिट्टी शिस्टके फेल्सपारके परिवतनसे बनी कही 
जाती है। मिट्टी अच्छी है भ्रौर पर्याप्त मात्रामें मिल सकती है । 

कोल्हन राज्य--इस राज्यमें नीचे दिये गये स्थानोमें चीनी मिट्टी 
पाई जाती है किसी-किसी स्थानमें इसे खोदकर निकालाभी जाता है श्रोर 
उसका थोड़ा-बहुत उपयोगभी किया जाता है । वे स्थान ये हैं-- 

केशमान्डू, कटहपारा, महलडिहा, तितापी श्रौर किरंगिया । 


मध्यभारतीय देशी राज्य 


गर्वात्तियर राज्य--इस राज्यमें अन्तरी नामक स्थानसे लगभग १ 
मील उत्तर-पूवकी ओर कुछ केवलीन पाई जाती है। लोगोंका मत है कि 
यहांकी चीनी मिद्दी नाइस चद्टानके फेल्सपारके परिवतनस बनी है । यह 
लगभग ६ फुटकी गहराई तक मिलती है । कहा जाता है कि इसका विस्तार 
लगभग १२ वग मोलके क्षेत्रफलमें है ।गोकि इस स्थानसे लाने 
और ले जानेके-लिये रास्ता ठीक है, फिरभी यह मिट्टी केसो है इस बातका 
ज्ञान नहीं है । 

इसी राज्यमें पार, धरोली और रायपुर आदि स्थानों में-भी सफ़ेद चौनी 
मिद्दीकी तहें पाई जाती हैं । इन मिध्टियोंको यहांके लोग घरोंमें पुताई करने 
के काममें लाते हैं । इन तीनों स्थानोंकी मिट्टियोंमें-से रायपुरकी मिद्दी सबसे 
अच्छी समझी जाती है । रायपुर ग्वालियरसे १० मील दूर है। रल- 
स + ही मील है । यहांकी मिद्दीकोी श्रीयुत जोन्सने परीक्षाकी है। उनका 
मत है कि यह मिद्दी अगालनीय इंटे' तथा ऐसीही वस्तुएं बनानेके उपयोग- 
में भली-भांति लाई जा सकती हे । उन्होंने इसका रसायनिक विभाजनभी 
किया है जो नाचे दिया जाता है । 
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मध्यमास्तीय देशी रएज्य ) श्घ्९ 
रीरव राज्य--इस राज्यमें दुबार, असदारी, बरोंदी अति स्थप्नसे 

विशेषकर चन्दियए रेलके स्टशल और फझहएनदी तक रेड्वनप समयकी 
चट्टानंमिं अ्रगालनीय मिट्टी पाई जाती है| यहांकी सब मिट्टियमें-से चन्दिया- 
की मिट्टी काममें लाईं गईं थी । यहां १६२३ तक काम जारी रहा। बादमें 

बन्द हो गया । यह मिट्टी खूब लचीली है और १४००" प्ले० के ताप- 
क्रमपर-भी पिघलती नहीं है । यहांकी मिद्दीकों उपयोगमें ल्ानेके-लिये इसे 
यहां-वहां लाने ओर ले जानेमें जुराभी कठिनाई न होगी। इस मिट्टीका 
रसायनिक विभाजन इस अकार है । 
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इसी राज्यमें अमदारीसे एक मीलको दूरीपर, उमरिया स्टशनसे 
लगभग १९ मील दूर, एक पहाड़ीके नौचे चीनी मिद्दी पाईं जाती हे । 
इस चीनी मिट॒टीकी तह ४० फुट मोटी बताई जाती है। इसका रंग 
सफ़ेद है और दूसरे गुणणोमें जबलपुरकी मिट॒टीके समानही है | इस ४० 
फुटकी मोटाई में जहां-तहांसे नमृने ल्ेनेपर ओर उनको परीक्षा करनेपर 
ज्ञात हुआ है कि उन सब नमूनोंमें बहुतही कम अन्तर है | जो कुछुभी 
अन्तर है, वह केवल गलनाइका-ही है । कुछ नमुने तो ऊँचे तापक्रमपर 
बिलकुलही नहों पिघलते और कुछ नाममात्रको पिघल जाते हैं। इससे 
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यह साफ़ मालूम होता है कि यह ४० फुट मोटी तहकी-तह-एकही समान 
मिट्॒टोकी बनी है । 

रीवां राज्यके उत्तरी और दृह्षिणी हिस्सोंमें कोयला क्षेत्र है। कोयलेको 
तहोंके नीचे श्रप्मेजित मिट॒टी बहुधा पाई जाती है । इस कारण 
इस राज्यके इस कोयला क्षेत्रोमें-भी श्रम्मेजित मिट॒टीके पाये जानेको 
सम्भावना है । 


भोपालराज्य 


इस राज्यमें १६२३ के बादसे कोई धातु-सम्बन्धी खोजका कार्य 
नहीं हुआ है। अभोतक इस राज्यमें किसी प्रकारकी चीनी मिट॒टी नहीं 
पाई गई है । राज्यने इस ओर शायद ध्यानही नहीं दिया है । प्रनुसन्धान 
करनेपर इस राज्यमें-भो अ्रच्छो चीनी मिट्टी मिल सकती है | इस राज्यमें 
कोयज्ञा नहीं है । परन्तु कोयला हर स्थानपर नहीं पाया जाता। जहां 
नहीं मिलता वह्ांके लोग दूसरो जगहसे मेंगाकर श्रपना काम चज्षाते 
हैं। फिर यह राज्य तो जंगलसे भरा पढ़ा हे। लकड़ीके कोयले 
से-भी बख़बी काम चल जायगा। चीनी मिट॒टोके अनुसन्धान करनेकी 
झ्ावश्यकत। है । 


कोटा राज्य 


इस राज्यसे एक नमूना चीनी मिद्दीकी ऊपरी परीक्षा करनेके-लिये 
काशी विश्वविद्यालयक सिरेमिक विभागमें श्राया था। लेखकने उसकी 
परीक्षाकी थी । किस स्थान वह चीनी मिट्टी पाई जाती है इसका पता 
नहीं है । इस चीनी मिट्टीके कण बड़े-बड़े हैं श्रोर मिट्टी रेतीलो है । इसे 
१२० छिद्ववाली चलनीस छाननेपर लगभग ३४ प्र० श० कंकड़ निकल | 
इस मिट्टीका रंग मट्मेला है। इसे १४०० से० पर पकानेसे इसका 
रंग बादामी हो जाता है। यह इस तापक्रमपर पिघलती-भी नहीं है । 
इस मिट॒टीमें लचक बहुत कम है । किन्तु १० द्िनतक पानौमें साखनेके 
बाद काममे लाने योग्य लचक आ जाती है । 
सच पूछा जाय तो यह मिट॒यी अधिक उपयोगी नहीं है । परल्तु 
श्रगालनीय इंटे या घटिया दरजेकी वस्तुएं बनानेके उपयोगमें लाई जा 
सकती है । 


राजपूतानाके भारतीय राज्य 


बीकानेर राज्य--प्रो ० डन्सटनने इस राज्यकी चीनी मिट्टीके बहुतसे 
नमूनोंकी परीक्षा की है | इनमें-से एक नमूना पलाना कोयला क्षेत्रकी मिट॒टीका 
मालूम होता है। यह मिट॒टी तहुतही बारीक है और इसमें ककड़ वर्गरह नहीं 
हैं । इसमें पानी मिलानेस साधारण लचक ञ्रा जाती है । १४०० से० के 
तापक्रमपर पकानेस यह सफ़द रंगकी होजाती है और पिघलनेके जराभी 
चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते । यह मिट॒टी किसीभी वस्तुके बनानेके काममें 
भली-भांति आ सकती है । 

इसी राज्यमें 'फुलर' मिट्॒टीभी पाईं जाती हैं । इसका रंग कुछ पीला 
है । यह मिट्टी चिकनी है । इसका रसायनिक विभाजन काशी विश्वविद्यलयके 
सिरेमिक विभागकी रसायनशालामें किया गया है। वह नीचे दिया जाता है। 
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[यह रसायनिक विभाजन-कुछ सन्देहजनक है। परन्तु फिरभी इस मिद्टी- 
के अवयवेके भ्रंशको जाहिर करता है ] 

बीकानेर राज्यमें पल्लानामें कोयला पाया जाता है । 

जयपुर राज्य--इस राज्यमें दरावद्बी ओर मथासुरमें चौनो मिट्टी 


२६४ | भारतीय चीनी मिट्टियाँ 


पाई जाती है । यह दो तहोंमे मिलती हैं । ऊपरी तहको मिद्दी सफ़द और 
शुद्ध है । यह मिट्टी “अज्वर क़वारजाइट”” नामक चट्टानोंमें पाई जाती है । 

रानसूक पासभी इन्हों चद्टानोंमें लगभग ६० फुट मोटी तहमें चीनी मिद्दी 
मिलती है । इसका रंगतो सफ़ेद है पर स्फटिककी मान्ना अधिक होनेके कारण 
यह शुद्ध नहीं है । यह मिद्दी घरेलू कामों लाईं जाती है । इसी मधद्दीके 
समानही बुचरासमें फ्रंद मिद्दी पाई जातो है । यहभी घरेलू कामोंमें आती है । 

जोधपुर राज्य--इस राज्यमें अनेक स्थानोंमें चीनी मिट्टी मित्रती 
है । पर उन सब स्थानोंका पता नहीं है । निमारी, खजोरना, चन्दिया 
ओर सरदानासे चीनी मिट॒टीके नमूनोंका रसायनिक विभाजन काशी- 
विश्वविद्यालयके सिरेमिक विभागमें किया गया है। मिटिटियोंके दूसरे 
गुण्णोंके बारमें अधिक ज्ञान नहीं है । 

उदयपुर राज्य---इस राज्यमें चिगसीस २ मील उत्तरकी ओर 
चोनी मिट॒टी पाई जाती हे। यह मिट॒टी बाक्साइटसे मिल्ती-जुलती 
है। डा० फाक्सका मत है कि यह मिट्टी बहुतही अगालनीय है। 
डा० हेरोनका मत है कि यह अधिक मात्रामें नहीं पाई जातीऋे । 
इस कारण व्यापारिक इश्टिसे उपयोगी नहीं है । इसका विभाजन इस 


प्रकार है । 
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पश्चिम भारतवष के देशीराज्य 


बड़ोदा राज्य---इस राज्यमें माताकी टेकड़ी नामक पहाड़ीके नीचे 
थोड़ी चीनी मिद्दी पाई जाती है । यह सफ़ेद रंगकौ है और अगालनीय 
हट बनानेके काममें आ सकती है । 

इस राज्यमें चीनी मिद्दी मिलनेका दूसरा स्थान साबरमती नदीके 
किनारे रांसीपुरस १: मील दक्षिण-पूर्वकी ओर हैं । यह स्थान बीजा- 
पुर तहसीलमें है | यहां पर चीनो मिद्दीकी तह लगभग ३२ फुट मोटी है 
ओर बालुके पत्थरकौ तहोंके बीच-बीच पाई जाती है। यहाँ पर 
चीनी मिट्टी बहुतायतस पाई जाती है । यह मिट्टी महीन हैं और छोटे- 
छोट करणोंकी बनी है । छूनेसे नरम मालूम पड़ती है | इसको लचक भी 
अच्छी हे । इस चीनी मिट्टीमं स्फटिक, अर्धंपरिवर्तित फेल्सपार या बालू- 
के कण नहीं पाये जाते | इसस मालूम होता है कि यह द्वतीयिक मिद्दी 
हे । इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार हैं । 
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इस विभाजनको देखनेसे मालूम होगा कि यह बहुत कुछ केवली- 
नाइटकेही समान है। इस ऊँचे दरज्ञकी मिद्दीका और अनुसन्धान 
१७ 
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करना आवश्यक है । यहांपर लगभग २७,००० टन चीनी मिट्टी मिल 
सकतो हे । 

इस राज्यके और कई स्थानमें, विशेषकर द्वारकाके समुद्री किनारेपर, 
फेल्सपार पर्याप्त मात्रामें मिलता है | स्फटिकभी कई स्थानोंमें पाया जाता 
है । केवल कोयलेको छोड़कर, चीनी मिट्टोके सामान बनानेके सारे कच्चे 
पदार्थ इस राज्यमें मिलते हैं | बीकानरके पलाना कायला ज्ञेत्रसे कोयला 
लाया जा सकता हैं । इन सब बातोंके देखते हुए कम -स-कम एक कारखाना 
चौनीके बतंन आदि बनानेका राज्यमें सुगमता से खोला जा सकता हे । 

भावनगर राज्य--इस राज्यमें कुण्डरांकं पास अगालनीय मिट्टी 
अधिक मात्नामें पाई जाती है।इस मिट॒टीके रसायनिक विभाजनके 
अलावा ओर अधिक श्रनुसन्धान नहीं हुआ हैं | 

इद्र राज्य-- इस राज्यमें कई ऐसे स्थान हैं जहां कि नाइसके 
फल्सपारमें परिव्तंत होनेस बनी हुईं चीनी मिट्टियां पाई जाती हैं । 
लगभग सभी स्थानमें मिट्टी काफ़ी मिक्रदारमें मिल सकती है। एक- 
लाराकी चीनी मिट्॒टीके नमूनेका रसायनिक विभाजन श्री फेनसटने किया 
हैं । रसायनिक विभाजन इस प्रकार हे । 





सिलिका ४७०२ प्र० श० 

अल्युमिना ३६४६ ,, 

लोहिक आ० ०८० ,, 

चूना ,, १९४ ,, 

आद्रता + जल् १४१२ ,, 
जोड़ १००"००० 


१०५० से० के तापक्रममें पकानेसे इस मिट्टीमें दरारें पढ़ जाती 
है । एकल्वारा रेलके स्टेशनसे लगभग १४ मील दूर है । 


कच्छ राज्य 


इस राज्यके देवपूर, लुड़वा, कोरा तथा पनाधरु स्थानोंमें चीनी मिट्टी 
पाईं जाती है। श्री फनने इनमेंसे तीन स्थानोंकी मिट्॒टोका रसायनिक 
विभाजन किया है जोकि इस प्रकार है । 





लुड़वा कोरा पनाधरु 
सिलिका ६०२० प्र० श० <६"९४ भ्र० श० ४४२९० प्रग्श० 
अल्युमिना २९'८० ,, रप'४४८ ,, २६" *६ ,, 
लोहिक आ० २२० ,, २१४ ,, ०८झ० ,, 
चूना आ० १३० ,, १६६ ,. ०८१ ,, 
मेगनी शियम आ० बहुत कम ०४८ ,, ०३५९६ ,, 
जल -+ आद्वता ध्८ण , ४६१ ,. १३६४७ ,, 

जोड़ &६ ३० 8६-२६ १००"००० 


इनमेंस पनाधरुकी चीनी मिट॒टी सबसे अच्छी हैं। यह पकनेके बाद 
सफ़ द रंगकी हो जाती हे । सब प्रकार की वस्तुएं बनानेके उपयोगमें भली- 
भांति आ सकती है । कोराको मिट॒टी लोहा अधिक होनेके कारण <ंगीन है और 
पकनेपरभी लालही रहतो है | लुड़वाको मिट्टोभी अच्छी कही जाती है । 
यद्द मिट्टी रंगीन वस्तुएँ बनानेके काममें श्रा सकती है । श्रीयुत फनंका 
मत है कि यदि देवपूरको मिट्टी से, फेल्पार ओर पनाधरुकी मिट्टी मिला 
कर, वस्तुएं बनाई जाये तो ऐसी वस्तुएं उत्तम प्रकारकी होंगो ।& 


& क्र कशेल्क, “इंडियन रिफेक्टरी क्लेज़” १९३९,२३ । 


काठियावाड़ 


त्खतर राज्य--इस राज्यके अनेकों स्थानसे श्रीयुत फनने चीनी मिट्टी 
एकट्टा करके उनका रसायनिक विभाजन किया है। उन्होंने अनुसन्धान करके 
यहमभी बताया है कि वे किस-किस उपयोगमें आ सकती हैं | बगालाला और 
करेबालीमें १० फुट मोटी, लाल रंगकी, लचीली चीनी मिट्टी पाई जाती 
है । इस मिद्टीमें ७२१६ प्र० श० सिलिका है । यह मिद्दी अगालनीय 
मिद्दीकी तरह उपयोगमें लाई जा सकती है | इस मिद्दीकी तहके नीचे 
२ फुट मोटी, खूब लचीली, अगालनीय, काले रंगकी, रेतीली मिट्टीकी 
एक तह पाई जाती है । यह मिट्टी पकाये जानेपर सफ़ेद हो जाती है । 
कवलीन मिलाकर वस्तुएँ बनानके लिये अभ्रति उपयोगी डे । यह काफ़ी मिक्र- 
दारमें पाईंभी जाती है। इस राज्यकी ओर दूसरी मिध्टियोंके बारेमें श्रधिक 
ज्ञान नहीं है । ये मिट्टियां जुरासिक समयको चट्टानेंके बीचमें पाईं जाती 
हैं। दूसरे प्रदेशोंमें भी इन्हों चट्टानोमें चीनी मिट्ट्यां पाई जाती हैं । वे उन 
स्थानोंमें भी खूढ मातन्नामें मिलती हैं । इस कारण ऐसा सोचा जाता हैं 
कि इस राज्यमें भी इन चट्टानोंके बीच पाई जानेवाली मिट्ट्यां ,खूब 
मिकदारमें मिलेगी । इन मिट्िट्योंमें से कोई सफ़ेद हे, कोई काली । 
किन्तु सभो अच्छी हैं । और सब कोई न कोई उपयोगमें लाई जा 
सकती हैं । 


राज पिपला राज्य 


माही कन्था---इस राज्यके कड्डोली नामक स्थानसे दो नमूने ज्याला- 
जिकल सरवे आफ़ इशणिडयाकी रसायनशाल्ामें भेजे गये थे । उन दोनों 
पर जो रिपोर्ट दी गई थी वह इस प्रकार है । 

पहिले नमुनेकी मिट॒टीका रंग कच्चे तथा पकानेपर सफ़ेद रहता 
हे । इसमें लचक अ्रच्छी है । १२०० से० पर यह मिट्टी पिघलती नहीं 
है। दूसरे नम्‌नेको मिट॒टीका रंग कच्चेपर सफ़ेदी लिये भूरा है। पकाने- 
पर हलका भूरा रह जाता है | इसमें लचकभी अच्छी है । १२०० स० 
पर भी यह पिघलती नहीं है । ऐसा मालूम होता है कि शायद मिट॒टययां 
काफ़ी मान्नामें मिल जाये & । 

रेवा कनन्‍्था--इसी राज्यके रंगाड़िया तथा व5्हेलिया तहसी लमें 
विशेषकर दामलीके पश्चिममें अच्छे प्रकारकी चीनी मिट्टियां पाई जाती 
हैं। इनसे ऊंचे दरज़को वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं । 


# क्र कशेन्क इन्डियन रिफ्रक्टरी क्लेज़ १९३९, २४ 


दक्षिण भारतके देशी राज्योंमें चीनी मिट्टी मिलनेके स्थान 


को चीन राज्य--इस राज्यमें चीनी मिट्टी पाये जानेके अनेक स्थान 
मिलनेकी सम्भावना है। पर इनके बारेमें हमारा ज्ञान बहुतही कम 
है। केवल एकही मिद्दीका रसायनिक विभाजन मिलता है। इसके 
बारेमें यह भी नहों कहा जा सकता कि यह चीनी मिट॒टी किस स्थानमें 
पाई जाती है । रसायनिक विभाजन श्री० फनेने किया है जो कि नीचे 


दिया जाता है । 

सिलिका 

अ्ल्युमिना 

लोहिक श्रा० 

चुना आ०५ 

जल + आद्वता 
जोड़ 
त्तार 


४६९७० 
३०९७० 
१" ६० 
१२० 


१४ १४ 


€<'२ 
3ष्र 


टरावनकोर राज्य 


इस राज्यमें थोनीकाइल नामक स्थानमें चीनी मिट्दीकी मोटी-मोटी 
तहें पाईं जाती हैं । यहां की चीनी मिट॒टी अति उत्तम श्रकारकी समझी 
जाती है। 

इसी राज्यमें हालही में एक बहुत बड़े विस्तारमें ग्रति उत्तम चीनी 
मिट्ठीकी तह पाई गई हैं । य तहे समुद्री किनारेपर क्वीलोनसे लगभग 
१० मील दूर, कुण्डारा नामक स्थान पर हैं । इस चीनी मिट॒टोकी परीक्षा 
करनेपर मालूम हुआ है कि यह मिट॒टी उत्तम प्रकारकी है। यहां की सर- 
कारने इस चीनी मिट॒टी से नाना प्रकारकी चीज़ बनानेका आयोजन किया 
है। कारख़ानाभी बन चुका है ओर वस्तुएं बनानाभी आरम्भ हो गया 
है । यहीं-पर चीनी मिट॒टी खोदी और धोईभी जाती है । वस्तुएँ बनानेके 
उपयोग में आनेके सिवाय यहांकी घली हुई मिट॒टीका कपड़ा तथा कागज़के 
कारखानोमें-भी खूब उपयोग होता है ।ओऔर यहांसे यह बाहर भेजी जाती 
है | कहा जाता है कि यह अपने प्रकारका भारतवर्षमें एकही कारखाना 
है। यहांपर बिजलीके इन्सूलटरभी बनते हैं। इस कारखानेका भविष्य 
खूब उज्ज्वल नज़र आता है । 

कुण्डाराकी चीनी मिट॒टीका मिलान इंग्लेंडस भारतवर्षमें आई 
पहले दर्जेकी चीनी मिट॒टीके साथ किये जानेपर वह इंग्लेंडकी चौनी मिट्‌टी- 
से बढ़िया उतरती है । मिलान इस प्रकार है:--& 


इड्लेंड कुंडारा बंगाल 
चीनी मिट॒टी ६६७ प्र>णश० &७'६ प्र० श० ६३२९ प्र० श० 
फलसपार और श्रबरक ३४५० ,, १७ ,, ४५४'३० ,, 
स्फटिक ०२२ ,, बिलकुल नहीं ०३९० ,; 


लोहिक आक्साइड ०४२ ,, ०२० प्र० श० १'३० ,, 
*# ्चाईना क्ले'” ट्रावनकोरकी सरकारका पब्लिकेशन | 


२७२ [ भारतीय चीनी मिद्दियाँ 


चुना ०९१३० ,$ ०7१० 9१ ०१० ,॥१ 
मेगनीशिया ००६ ,, ०"१ 95 ००६ ,॥$ 
टाइटेनियां बिल्लकुल नहों ०३० ,, ०२१९ ,े 
ऊपर दी गई चीनी मिट्टियोंके कर्णोंके परिमाणका मिलानः--- 
चीनी मिटियां कण 
०७ ००८२० से ०७"००००१५ ०"००८<* मिली-मीटरसे 
मिल्नी-मीटर तक बड़े 

इंग्लेंड नं० १ 8०'३ प्र० श० ६७ प्र० श० 

कुण्डारा नं० १ 8४३६ ,, ६१ ,, 

बंगाल दा १०६ ,॥ 


कपड़े तथा कागज़के बनानेके काममें वही चीनी मिट॒टी अधिक उप- 
योगी समम्करी जाती है जिसमें चीनी मिट॒टी (कंवलीनाइट) की मात्रा 
अधिक हो और उसके कण अ्रति महौन हों । ऊपरके टेबिलके देखनेसे ज्ञात 
होगा कि इन दोनों बातोंमें कुण्डाराकी मिट्टी दूसरी मिट्टियेसे अच्छी हे । 


मेसर राज्य 


ब गलोर ज़िला--मैसूर राज्यके इस ज़िलेमें बंगलोरसे लेकर नन्‍्दी 
दुर्गतक सफ़ेद केवलीनकी तह पाई जाती है । यह तह कहीं-कह्दीं कई फुट 
माटी है । इस मिद्दीको धोकर, इसे बराबर मात्रामें स्फटिकके साथ मिलाकर, 
यदि क्रसिबिल बनाये जायें तो अच्छा हो | इस मिट्ठीका रंग कच्चे ओर 
पकानेपर सफ़दही रहता है । 


गोधालीके पासभो ग्रेनाइटके फेल्सपारसे परिवतन होकर बनी हुई 
चीनी भिद्दी पाई जाती है । यह श्रगालनीय इंटे बनानेके काममें लाई जा 
सकती हैं । ११००" से० के तापक्रमपर पकानेसे यह सफेदही रहती हैं 
इसका रसायनिक विभाजन नीचे दिया जाता हे । 


सिलिका ४६०२ प्र० श० 

अल्युमिना ३७१६ ,, 

लोहिक आर० १'७* ,, 

चूना ,, १४४ ,; 

जल १३"२४ प्र० श० 
जोड़ &£8.६१ 


टिनालूसे १३ मील ओर देवकुण्डी रेलके स्टेशनसे २२ मील की दूरी- 
परभी, चीनीमिट्टी पाई जाती हे। यह लगभग ८००० टनके मिक्रदारमें 
मिल सकती है । यह गुलाबी रंगकी होनेके कारण अधिक उपयोगी नहीं 
है। परन्तु अति अगालनोय होनेके कारण इससे अगाल्ननीय इंटे' बनाई जा 
सकती हैं । इसका उपयोग कोलारके इंट बनानेके कारखानेमें अधिक होता 
है। इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है। 


२७४ [ भारतीय चीनी मिष्टियाँ 


सिलिका ६४ ६६ प्र० श० 
अल्युमिना २४८६ ,, 
लोहिक आ० १४३८ ,, 
टाइटनियां ,, ०३४ ,, 
मेगनीशियम ,, ०१६ ,, 
चूना ,, बहुत कम 
जल ,, ८७८ ;, 
जोड़ १००१६ 


गुधालोीसे २३ मील अंजुनबेथाली स्थानपर-भी उत्तम प्रकारकी चीनी 
मिट्टी पाई जाती है । इसेभी अगालनीय इंट बनानेके उपयोगमें ला सकते 
हैं । कच्चेपर इसका रंग सफ़द नहीं है । परन्तु १०२०” से०के तापक्रमपर 
पकानेसे सफ़ेद हो जाता है। इसे घोनेस लगभग २८ प्र० श० केवलीन 
और ४२ प्र० श० अबरक, स्फटिक आदि धातुएँ निकलती हैं । 

दूध बेलसे ३ मील उत्तरकी ओरभी केवलीन पाई जाती है । केवली न 
अच्छी, नरम ओर लचीला है। अबरकीशिस्टस बननेके कारण इसमें 
अबरककी मात्रा अधिक है | घाकर अबरक अ्रलग कर देनेपर यह मिट्टी 
अच्छी हो जाती है । इसका रंगभी सफ़ेद हैं । 

यशवन्तपुराके पास हेटाकी, भुवनहाली ओर व्हाइट फीरूडमें-भी थोड़ी 
केवलीन पाई जाती है । इसी प्रकार नन्‍्दागुड्डी पहाड़ीके नीचे और दूध 
बेलेके पासभी उत्तम प्रकार ठो चीनी मिद्दी पाई जाती है ।& 

इस ज़िलेके होसटोके ओर मालुर तालुकके इन्जनहाली, तवाथाली, 
सोलुर, गमैेनहाली आदि स्थानमें घटिया दरज़ेकी चौनी मिद्टी पाई 
जाती है । 


#क्रिश्नाचरिया, रिकार्ड मैसूर ज्यालाजिकल डिपाटमेन्ट, जिलल्‍द ३२ 
१९३३ । 


मैसूर | २७५ 


ऊपर दिये गये कुछ स्थानोंकी मिट्योंका रसायनिक विभाजन इस 
प्रकार है । 
अंजन बेधाली सुलुर तवाथाली.. इन्जनहाली 
सिलिका ४६२०प्रग्श० ७ इ्६ग्र०्श० €१ र्प्र-्श० ४४६२ 
अल्यूमिना ३७१ ,, २६२४ ,, ३२२४८ ,, ३६७४,, 














लोहिक आ० १७६ ,, २०० ,, २७१ ,, ३७१ ,, 
टाइटेनिया >< >< ०१७ ,; ००६ ,, 
मेगनीशिया. » ००७ ,, ०१७ ,, >८ 
चना आ० १४४ ५८ >८ ०२० ,, 
जल १३२४ ४ ६०. ११४० १२४८ ,, 
आद्रता >< १ २४ १४२ १८० ,, 
जोड़ ४६ ७३ &६ ८२ && ७३ 8६६ ६४ 


हसन ज़ित्ता--अरसोकेरसे लगभग १२ मीलदूर बंगाड़ीके आसपास, 
विशेषकर अ्रपेनहालीके पास तथा नन्‍्दीहालीसे + मील पूवकी ओर, केंव- 
लीन पाईं जाती है । कहा जात! है कि अपेनहालीमें १७,००० टन ओर 
ननन्‍्दीहालीमें ६,००० टनके लगभग चीनी मिद्दी मिल सकती है। यहांझी 
मिद्दी शुद्ध और श्रच्छी समझी जाती है ।# 

कड्ूर ज़िला--कोपा ताल॒कके होस कोवा, आसागढ़, बोमलापुर, 
कोकोड, किरकी आदि स्थानमें केवलीन पाईं जाती है। कहा जाता है 
कि होसकोपाकी मिदट्ो अच्छी है परन्तु कम मिक्दारमें मिलती है । आ्रासा- 
गढ़में लगभग २००० टन मिट्टी मिल सकतो है। इस मिद्दीसे अच्छी 
वस्तुएँ तय्यारकी जा सकतीं हैं। बोमलापुरको मिद्दी अच्छी है पर कम मात्रा- 
में मिलती है । काक्नोडकी मिट्टी श्रच्छी हे श्लोर खूब मात्रामें मिलभी सकती 


#&#संपत अयंगर, रिकाड मेसूर ज्यालाजिकल डिपाग्मेन्ट, जिल्द १८ 
भाग २, १९१९, 
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है | किरकीकी मिद्ीमें चूना तथा अबरक अधिक मात्रामें हैं । अच्छी तरह 
घोकर ये दोनों धातुएँ अक्षणकी जा सकती हैं | धोनेसे यह मिट्दी अच्छी 
हो सकती हे । इन सब स्थानमें पहुँचनेका रास्ता ढीक नहों है । 

इसी ज़िलेमें मेलकोटमें-भी चीनी मिट॒टी पाई जाती है | इस मिट्‌टी 
में अबरक बहुत है। घोनेपर-भी कठिनतासे यह थोड़ाही निकलता है । 
यदि खूब भ्रच्छी तरह धोया जाय तो १० प्र०श० से अधिक चीनी मिट्टी 
नहीं मिलती । धुली हुईं मिट्टीका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है । 


सिलिका ४६०६ प्र०् श० 

अल्युमिना रे३े रे८प ,, 

लोहिक आ० २१६ ,, 

मेगनीशिया १ ए४८ ,, 

चना १०१ ,, 

जल १२ ०० ,, 
जोड़ ६६ १५ 


कोलार जिला--इस ज़िलेके करन्दीबन्दे क्षेत्रमें, मालुर स्टेशनसे 
७ मील दूर, प्रेनाइट तथा पेगमेटाइट चट्टानोंके परिवर्तनसे बनी हुईं 
चीनी मिट्टी पाई जातो है । लगभग १४,००० टन इस मिद्दीके मिल 
सकते हैं | यह मिट्टी बहुत अच्छी नहीं है पर अ्रगाललनीय इंटें बनानेके 
उपयोगमें लाई जा सकती हैं । कोलारके इंट बनानेके कारखानेमें इसका 
ख़ूब उपयोग ह्वोता है ।& 

इसी प्रकारकी मिट्टी देवरपुरमें-भी मिलती है । इस मिट्टीसे स्त्लेटकी 
पेन्सिल आदि बनाई जाती हैं । यह मिद्दी कम मात्रा में मिलती है । 


. बालाजी राव, रिकाड मैयूर ज्यालाजिकल डिपा्मेन्ट, जिल्द 
२४,१९२५ 


हेदराबाद राज्य 


आदितला बाद जिला--इस जिलेमें अन्तर गांव स्थानके दक्षिण 
की पहाड़ियोंमें चीनी मिट्टी पाई जातो है। यह मिट्टी यहांके कोयला 
सुन्रकी है । यह अगालनीय हे । 
नलगुण्डा जित्ता--चित्रालामें उत्तम केवलीन बहुतायतसे मिलती 
है | इसका रसायनिक विभाजन अधूरा ही है । 
सिलिका ६६ ३० प्र० श० 
अल्युमिना २६१० ,, 
लोहिक आ० बहुत कम 


चुना /”? ०प० 
मेगनीशिया ०४६४०. ?? 
यह मिद्दी अच्छी है । 


निज्ञामाबाद जिला--निज्ञामाबादके पासट्टी-जो केवलीन पाई 
जाती है उसकी परीक्षा श्री० फनेने की है। उनका मत है कि धोनेपर 
इस मिद्दीसे लगभग ८ प्र० श० अबरकके पत्त निकलते हैं । १४ भ्र० 
श० उत्तम प्रकारकी मिद्दी मिलतो है । 

कोनाससुद्गधमक पासभी उत्तम आम्म य मिट्टी पाई जाती है । 


गोवा राज्य 


इस राज्यकी चीनी मिट्टियोंकी परीक्षा श्री० फनने की हैं। उनका 
मत है कि यहांकी मिट्टियोंसे चीनी मिट्टियोंकी वस्तुएँ खूब अच्छी तरह 
बनाई जा सकती हैं । श्री फनने इस राज्यक बिदोनगर नामक स्थानमें 
पाई जाने वाली चीनी मिट्टीकी परीक्षाभी की हे । यहांको मिट्टीके बारे- 
में उनका मत हैं कि इसस दिवाल तथा फर्शमें लगानेके चमकदार या 
रंगीन, चौकोर या किसी दूसरी आकृतिके, पटिये भली-भांति बनाये जा 
सकते हैं । इस मिट॒टीका, उन्हींका किया हुआ, रसायनिक विभाजन इस 
प्रकार हैं । 


सिलिका ६६३० प्र० श० 

अल्युमिना २२९० ,, 

लोहिक. आ० ११० +» 

चूना न्‍ २०० ., 

मेगनीशियम ,, 9८ 

जब्भ + आद्वता ४०० ,, 
जोड़ ६६-०० 


इसका रंग कच्चेपर सफ़ेद और पकानेपरभी सफ़ेदही रहता है । 


धवशका22७० ६ ्रतशााा०क, 


कील्हापुर राज्य 


कोल्हापुर राज्य--इस राज्यमें कोल्हापुरसे १० मील दूर पन्हाला 
नामक स्थानमें खूब अच्छी चीनी मिद्दी पाई जाती है । इसका रंग सफ़द 
है । कहा जाता है कि इस मिद्दीसे ऊँचे दरज़ंकी वस्तुएँ बनाई जा 
सकती हैं । 

इसी राज्यमें गुदालकोपक पासभी, पन्हालाके समानहो, चौोनी मिट्टी 
पाई जाती है । चीनी मिद्दीकी तह यहां लगभग १० या १२ फुट मोटी 
है। गुदालकोप रेलके स्टेशनसे लगभग १२ मील दूर है। यहां पहुंचने- 
का रास्ता ख़राब है | इस रास्तेके ठीक होने स इस मिद्दीका उपयोग हा 
सकता है । 

भुदारगढमें-भी पन्द्दालाक॑ समानही चीनी मिद्दी मिलती है । परन्तु 
इस स्थानमें-भी पहुँचना अति कठिन है । रास्ता कौरह कुछ नहीं है । 


र्‌८० [ भारतीय चीनी मिट्टियाँ 


पिछले अ्रध्यायमें दिये गये चीनी मिद्दी मिलनेके स्थार्ोको देखकर 
यह न समझ लेना चाहिये कि इनके अलावा ओर ऐसे स्थान नहीं हे 
जहां चीनी मिद्दो मिल सकती है। भारतवष बहुतही बड़ा देश हे ओर 
निरा कृष्टि प्रधानही नहीं है । अभी पूरा पूरा अनुसन्धान नहीं हो पाया है । 
न जाने कितने स्थान पड़े हैं । इन चीनी मिध्यिंको डपयोग- 
में लानेस अपन देशमें चीनी मिद्टठीकी बनी बनाई वस्तुश्लोंका आयात 
रोका जा सकता है । देशका पेसा देशमें-ही रह सकता हे । हजारों 
ग़रीबों तथा कोशल्ष-पूर्ण लोगोंका रोज्ी मिल सकती है । 


भारतवष में चीनी मिद्दीकी वस्तुओंके आयातकी गणाना यदि रुपयों- 
में की जाय तो कान खड़े होते हैं। सन्‌ १६३८-३६ में इस दशमें 
३६,१६,२०४ ) रु० की वस्तुएं ओर लगभग १२,००,००) रु० की अगाल 
नीय इंट विदेशोंसे आईं थीं। इतने रुप्योका समान भारतवषंमें क्‍यों 
आया ? क्‍या भारतव्े निरा मरुस्थलही है ? यहां कुछ कच्चा माल पाया- 
ही नहीं जाता या यहांके निवासी जंगल्लीही हैं ? इन प्रश्नोंका उत्तर एक 
लम्बी तथा दुख-भरोी कट्दानी है । १६३२ के सालसे लेकर १६३६ तक 
ऐसा कोई भी साल नहीं बीता जब कि इस देशमें लगभग ४,२०,०००) 
रुपयोंकी चीनी मिट्टीकी वस्तुएं और लगभग १३,००,०००) रु० की 
अ्रगालनीय इट विदेशोंसे न आई हों। पिछले कुछ सालेंसे श्रायात घट 
रष्टा है । इसका श्रय उँगलियोंपर गिनी जा सकने वाल्ती कुछ-ही कंप- 
नियोंको है जा इस प्रकारका कामकर रही हैं । इनमेंसे अधिकांश 
विदेशियोंकी हैं । जो विदेशियोंकी हैं वे-ही बढ़ी-बड़ी हैं, ओर कार्यभी 
अच्छा कर रही हैं | परन्तु अ्रभी व्यापारिक स्पर्धा उत्पन्न न करते हुए भी 
न जाने और कितने कारखाने खोले जा सकते हैं । फिलहाल चालू कार- 
खानोंमें कुछ-ही वस्तुएं बनानेका आयोजन है | कई ऐसी वस्तुएं हैं जो 
अभी तक भारतवर्षमें बनाईदी नहीं जातीं। चीनी मिट॒टीके ऐसे बतंन 
तथा वस्तुएं, जो कि रसायनिक कार्योमें उपयोगमें लाई जा सके, अ्रभो 
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यहां नहीं बनतीं । इनका बनाना अ्रति आवश्यक है । अभी जापानके 
समान पतले ओर खूबसूरत प्याले वगेरह यहां नहीं बनते | ये सब 
वस्तुएं यहां बननी चाहिये । 

भारतवर्ष में कुम्हार गांव-गांवमें रहते हैं । रहतेष्ठी नहीं हैं मिट्दीके 
बतंन बना-बनाकर श्रपनी जीविका चलाते हैं | घर-घरमें मिट्टोके बतंन 
पाये जाते हैं । श्रन्तर केवल इतना है कि ये घटिया मिट॒टीके बनाये जाते 
हैं । और इनके बनानेके तरीक़रभी वही पुराने, बाबा आदमके जमानेसे चले 
आते हैं | किसीने अ्रभी तक इन तरीक़ोंको सुधारनेका कष्ठ न किया । 
ये कुम्हार श्रपने कौशलमें पक्के हैं। किन्तु ये ओरभी अधिक कला- 
पूर्ण और निपषुण बन सकते हैं । उनके चक्केमें-भी अनेक सुधार किये जा 
सकते हैं । उनकी भटिट्यांभी वही पुराने ढंगकी हैं। इसमेंभी सुधारोंकी 
जरूरत है । इन सुधारोंके प्रचलित होनपर कुम्हार यदि बढ़िया नहीं तो 
घटिया मिट॒टीका ही भली-भांति उपयोग करना सीख लें तो गांव-गांवमें 
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